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श्रीहरिः 
भरकः 


माण्डूकयोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय घ्राह्यणभागके अन्तर्गत हे । इसमे 
कुर वारह मन्ध । कञेवरको दषटिसे पहटी दस उपनिषदोमे यह 
सबसे छोरी हे । किन्तु इसका महस्व किंसीसे कम नहीं है । भगवान्‌ 
गडषादावायेने इसपर कारिकां छिखकर इसका महर्व ओर भी 
ढ़ दिया है। कारिका ओर श्षाङ्करभाष्यके सहित यष्ट उपनिषद्‌ 
अद्धेतसिद्धान्तरसिकोके लिय परम आदरणीया शे गयी है | 
गांडपादय कारिकामाक्रो अद्धेतलिद्धान्तका प्रथम निबन्ध कहा ज्ञा 
सक्ता है । उसो श्रन्थ एत्नङे आधारपर भगवान्‌ शङ्यचार्यने अद्धैत- 
मन्दिरवि स्थापना कौ थ। यां तो अद्वैतसिद्धान्तं अनादि हैः किन्तु 
उसे जो साम्परदायिक मतत्रादका रूप प्राप्त हुआ है उसका पधान 
(4 


शरेय अआचंर्यप्रवर भगवान्‌ राङ्करको है भोर उसका मूढ श्रन्थ 
गोडपा्यीय कारिका 


` कारिकाकार भगवान्‌ गौडपा्ाचार्यके, ओवन तथा जीलन- 
कारके विषयमे विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बगलमे 
'वेदान्तदश्नेर इतिहाखके ठेखक स्वामी श्री परक्ञानानन्दजी सरखतीने 
उन्हे गोडदेशीय ( वंगादधी ) बतलाया है) इस विषयमे बह्म नेष्क्य- 
लिद्धिक्ञार भगवान्‌ छुरेग्वयचायकः यह इरोक्र प्रमाणरूपसे उदृश्रुत 
किथा गया है-- 


एवं गोदेदराविदेनंः पूथ्यैरथः प्रमाषितः। 
अज्ञानमात्रीपाधिः सनहमादिदगीश्चरः || # 


( ४ । ४४ ) 


% इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अक्ञानोपाधिक होकर अहङ्कारादिका 
साक्षी (जीव) हुआ है उस्र परमार्थ-त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय 
ओर द्रविडदेशीय. आचार्योनि वर्णन क्रिया है) [ यहो गोडदेशीय आचार्यं 

गोडपादावायंको कहा हे ओर द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचायंजीको । ] 








[ ४ 


श्रीगोडपादाचा्यं भी संन्यासी हीये । उनके हिष्य श्री- 
गोविन्द पाद्चार्यं थे ओर मोविन्दपादाचायंके शिष्य भगवान्‌ 
श्ाङ्कराचा्यं ये । शाङ्करसम्पदायमं जो आचायेवन्द्‌नाव्मक् मंगलाचरण 
प्रसिद्ध ड उसमे आरम्भसे ठेकर श्रीपद्यपाद्‌ाचायं आदि भगवान्‌ 
शाङ्करके रशिष्योपर्यन्त इस सम्प्रदायके अआचायोँकी शिष्य-परम्पस 
इस प्रकार बतखायी है-- 


नारायणं पद्ममवं वसिष्ठं रक्तिं चं तस्पुत्रपरारारं च | 
व्यासं युकं गीडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ | 


श्रीराङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामटकं च रिष्यम्‌ | 
तं तोटकं वार्तिंककारमन्यानस्मद्गुखूल्सन्ततमानतोऽस्मि | # 


इससे विदित होता हे कि आगोडपादाचा्यं भगवान्‌ श्युकदेव- 
जीके हिष्यथे । 


भगवान्‌ गौडपादाचार्यके श्रन्थोमे उनकी कारिकार्णँँ जगल्प्रस्िद्ध 
है । उनका पक श्रन्थ श्रीडच्तरगीताका भाष्यभी है, जो बाणीविखास 
मेस श्रीर॑ग्मसे परकारित हुआ है} उख भाष्यसे उनका महान्‌ योगी 
होना सिद्ध होता डे इनके सिवा उनका रचा हु दकं सांख्य- 
कारिकामका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु वह उनका र्चादै या 
नही-- इस विषयमे विद्धानोंका मतभेद है । अस्तुः इमे तो इस समय 
उनकी कारिकानोंपर द्य कक् विचार करना है । 


कारिकाञओक्ी रचना वङ्ी हयी उदाच्त ओर मर्मस्प्दिनी है । 
उनक्छी गणना संसारके सवाक सखाहित्यमे हयो सकती = | संह तो 
ऊपर कहा ही जा चुरादटै किं वे अद्धैनसिद्धान्तकी आश्छारशिदला 
हं । जिष्ठ प्रकार अमद्धगव्रद्यीताङे विषयमे यह प्रसिद्ध ड कि 
"गीता सुगीता कन॑न्या किमन्यैः शाख्विस्तरैःः उसी धकार अद्धेत- 
चोधकङे लिये यह दटृतापू्वेक कहा जा खकदा हे कि एकमा इस 
ग्रन्थरन्नक्रा सावधानतापू्वंक किया इजा अयुशील्न ही पर्याघ्त ह्ये 
खक्रता है। इसमे साधनः सिद्धान्त, परमतनिराकरण ओर स्वमत- 





ॐ शाङ्करसम्पदायमे याख्राश्ययनसे पूवं आवार्य उर - श्यिष्यगण इस 
रणंक। उचारण कयां करते हँ ¦ 


५ | 


से स्थापन-सभीका राख्रसम्मत सथुक्तिक वणेन क्रिया गया है । यदह 
एक ही अन्थ सुमुश्चुजको परमपद्की घाति करा सकता हे । 


इस अन्थमे चार भ्रकरण हँ । उनमें कमः २९, २८, ८ भौर 
१०० इख प्रकार कु २१५ कारिकार्पँ है । पहा आगम प्रकरण ह । 
इसमे सम्पूण साण्डूक्यो पनिषद्‌ ओर उखकी व्याख्याभूत कारिका्ओं- 
के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों भयोजनोका वर्णन करके उनका 
खण्डन किया गया हे। कोर भगवानकी इच्छामा्को खष्िमं हेतु 
मानते है, कोई कारखे भूतोकी उत्पत्ति मानते हैँ, कोड भोगके लिये 
खष्छि खीकार करते है ओर कोद कीडाके लिये जगतकी उत्पत्ति 
मानते दहै । इस सव प्ोक्तो अस्वीकार करते इए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते है- “देवस्यैष खभावोऽयमाक्तकामस्य का स्पृहा? (१।९) 
अथीत्‌ पूर्णकाम भगवानको खटिका को प्रयोजन नर्द है; यह तो 
उनका खभावदह्यी है! अतः यहजो ऊक पपञ्चहे बिना इञ दही 
भास रा है! परमा्थदरदियोका इसके प्रति आदर नदीं होता । 


माण्डूकयोपनिषद्मे 'आओंकारकी तीन मारा डउम्‌के दाया 
स्थूल, सृष्टम ओर कारण शारीरके अभिमानी विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ 
का वर्णन कस्ते हुए उनका समष्टि-मभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भं 
एवं ईश्वरे खाथ अभेद्‌ किवा गया दै । इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्थार्प क्रमराः जायत्‌, स्वप्न ओर खषुसि ह तथा इनके भोग स्थूलः 
सूक्ष्म ओर अनन्द है। जायदवस्थामे जीव दद्चिण नेत्रम रहता 
हे, खम्नावस्थामे कण्टमे ओर खुषुतिके समय हृदयम रहता हे । 
इसीका नाम प्रपञ्च दै । परमार्थत इस सबसे विलक्षणः, इसमं 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान ओर साश्ी हे । उसे ओंकारके चतुथं 
पाद अपमाच्र तुरीयास्मरूपसे वर्णन क्या गया हे । कोड भी रम 
बिना अधिष्ठानकरे नदी ह्यो सकता; अतः इस प्रपञ्चश्चमक्रा भी कोड 
अधिष्ठान दोना चाहिये । वह अधिष्टान तुसीय ही दै । तुरीय नित्यः 
शुद्ध, क्षानसखरूप, सवौत्मा ओर सर्वसराश्ची है । वह प्रकाशस्वरूप है); 
उसमे अन्यथाब्रहणरूप खप्न ओर तस्वाय्रहणरूप सुषुपिकरा सर्वथा 
अभाव दहे। जिस समय अनादिमायसि खोया हभा जीव जगता है 
उसी समय उसे इस अजन्मा तथा खप्नं ओर निद्रासे रदित अद्वैत- 


 & | 


तचा बोध होता डे । इती बातङो आचार्यप्रवरः गौडपाद्‌ इस ` 
प्रकार कहते ह - 


अनादिमायया सुक्षौ यदा जीवः प्रबुध्यते। 
अजमनिद्मल्प्नमद्रैतं बुध्यते तदा ॥ 
(८ १।१६) 


इख प्रकार आगमप्रकररणमे वस्तुक निर्देश कर जीव ओर बहा 
की पकता तथ्या प्रपञ्चक मायाम्रयस्व प्रतिपादित करते हप वैतथ्य- 
पकरणमं उस्तीको युक्ति ओर उपपत्तिपूर्वक पुष क्रियादहै। वर्ह 
सवसे पे स्वप्नदरयक्रा मिथ्यान्व पत्तिपादन किया दहै, क्योकि 
खप्नकी उपलन्धि देहके भीतर किसी नाडावि्तोषमे होती है, जिसमे 
स्थानाभवङ्ञे कारण पर्वत ओर हाथी आदिका दोना सर्वथा असम्भव 
हे । खप्नावस्याम जीव देहस बार जाकर स्वाप्न पदार्थो देखता 
हा--यह भी सम्भव नदी है, क्योकि पक श्चणमे ही सेकंड योजन 
दूरके पदार्थं दिखायी देने कूगते हैँ ओर उस अवस्थामे निन व्यक्तियौ- 
से वह मिता हेः जाग जानपर वे पेसा न्दी कहते कि हमने तुम्हे 
देखा था। इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्कियोसे ख्प्नका मभिथ्यात्व 
सिद्ध कर उससे रखरयत्वमे समानता होनेके करण जाच्रत्क्ाडीन 
खदयका भी मिथ्पात्व प्रतिपादन क्रिया दै । वरह यह बदतखाया गया 
हे क्रि जिख धकार स्वप्नावस्थामे चित्तमै कट्पना कयि हुए पद्यं 
असखन्य ओर वाहर देखे जानेवाठे पदार्थं सत्य जान पड्ते है किन्तु 
वस्तुतः वे दोनों दी अस्त्य है उसी प्रकार जाश्रदरवस्थासं भी 
मानसिक मौर इन्द्रिय्राह्य दोनों ही पकारके पदार्थं असत्य है । 
इस प्रकार जाग्रद्‌ ओर स्वप्न दोनों ही अवस्थाभोका भिथ्यात्व सिद्ध 
होन पर यदह धरदन हाता हैकरि इन चित्तपरिशर्पिन ओर बाह्य ददयोको 
देखता कोन है 2 इसके उत्तरम कारिकाकार कहते है-- 


कल्पयत्यात्मनासानमातमा देवः स्वमायया | 
स॒ एव्र बुध्यते मेदानिति वेदान्तनिश्वयः ॥ 
(२। १२) 


इस प्रकार भगवान्‌ गोडपाद्ाचार्यके मतमें प्रपञ्चक्ती प्रतीति 
मायके ही क्रारण्र है ] `मायाकी महिमासे यी आत्मदेव अव्यक्त 


ष 


[ ७ 1] 


वाखनारूपसे स्थित मेदसमूहको ` व्यक्तं करता है ! यह माया न सत्‌ 
हैः न असत्‌ है ओर न सदसत्‌ डे; न भिन्ने, न अभिन्ने ओौरन 
भिच्नाभिन्न है; यदह न सावयव है, न निरवयव है अओरैर न उभयरूप है । 
वस्तुनः स्वरूपविस्युति हा माया है; अतः. खरूपल्ञानसे ही उसकी 
निचि होती है । जिख प्रकार मन्द्‌. अन्धक्रारमे रज्जुतस्वका निश्चय. 
न होनेपर उसमे सर्पं, धारा, भुच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकर्ष 
हयो जाते है किन्तु रज्ज्ुका ज्ञान होनेपर एकमा रज्जुद्यी रह जाती 
डे उसी पकरर माव्रामोदहित जीवको ही मेदध्रपञ्चकी ध्नान्तिहो रही 
हे; मायाका पदी हटते हय कमार अखण्ड, अद्धेत वस्तु हयी अवरिष्ट 
रह जाती, | 


इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद्‌, भृतात्मवाद, गुणात्मवाद्‌? 
तत्वात्मवादः पादात्मवादः विषयात्मवादः खोकारमवाद, देवात्मवाद्‌? 
वेदात्पवाद ओर यक्ञात्मवाद्‌ आदि ' अनेको मतवादोका उद्टेख किया 
हे। वर्टोवे कते ह किं खोकमे गुरु. जिसको जिस भावकी शिकला 
दे देते है वह तन्मय भावस उसी भावका आग्रह करने खुगता है 
ओर अन्तमं उसे उलली भावक्ी ध्रा्चि दयो जाती दै; किन्तु जोन 
विभिन्न भार्वोसे लक्षित इनके अधिष्ठान भरत अद्वितीय आत्मतत्वको 
जानता है वह निभ्राङ्ग होकर वेदार्थक्छी कस्पना कर सकता दै, 
अग्यीत्‌ इन सखव भवी संगति खगा सकता है । वस्तुतः तो जैसे 
स्वन, मया मौर गन्धर्वनगर होते है वैखा ह्ये विन्ञजन इस पपञ्चको 
देखते हैँ तो किर पर्माथं क्या है ? इसक्रा उत्तर आचार्यने इस 
कारिकासे दिया ह) 


न॒ निरोधो न चोत्त्तिनं बद्धो न च साधकः । 
न सुम्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
 (२।३२) 


तात्पयं यह क्रि पक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति, प्रख्य, बद्ध, साधकः मुपु्चु मौर मुक्तं किसी भी अकारका 
व्यवहार नदीं दै। यह त्व अत्यन्त दुदर है कथौकरि निरन्तर 
ठयवहारमे ही रहनेवाङे व्यावहारिक जीवकी दष्ट इस व्यवहदासयतीत 
वस्तुतक पर्ुचनी बहुत दी कठिन ह 1 जिन वेदके पारगामी सुनि- 


[ < 


जनके राग, भय ओर क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गयेहं 
नह्यको इस परपञ्ातीत अद्वय पदका बोध होता है इसका बाध 
हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा नि्दंन्द ओर निभैय हो जाता हे 
तथा स्तुति, नमस्कार ओर स्वधाकारादि ऽयवहारकोटिसे ऊचा 
उठकर वह देष्ट ओर आत्ममें ही विनाम करनेवाला एवं वदच्छालाभ- 
सन्त्र हो जावा है । फिर वाहर-भीतर इसी तच्वको ओतप्रोत देख 
चह तस्वमय हो जानेसे उसीमं रमण करता हुभाकभी वचस्वच्गुत 


नही होता । 


इस पर वेतथ्यधरकरणमे युक्तिपुर्वक देताभावका प्रतिपादन 
कर फिर आगमप्रकरणनरे शाख्रप्रमाणसे सिद्ध इष अद्धेततस्वको 
युक्तिद्वाय सिद्ध करनेके लि अद्धैतध्रकरणका आरम्भ क्रिया 
गया दै । वहं आरम्भं ही यह बतलाया गया दकि “मेरा उपास्य 
अन्य हे ओर मे अन्य रह इस प्रकारका उपासनाध्चित धमं जातब्ह्य 
( कार्यबरह्म ) मे दै; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्वं यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
बरह्म ही है । अतः कार्यव्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक 
रुपण ही है। केनोपनिषदूमे भी कई पयौर्योमे मन, बाणी भौर 
प्राणादिके सराक्षीको दही बह्म बतलाकर "नेदं यदिदसुपासतेः इस 
वाक्यसे उपास्य का अब्रह्मत्वं प्रतिपादन क्रियागया है! इस प्रकार 
कार्पण्यका निदंश कर `अजातिसमतां गनम्‌ः अथौत्‌ समभावमे 
स्थित अजाति--अजन्मा वस्तु ही अक्र्प॑ण्यदहै-फेसा का दै। 
इसके पश्चात्‌ घराश्मश्लारिके दष्ठान्तसे ओपाधिक भेदका उद्टेख 
करत हप आकाहास्थानीय आर्मतच्वकीी अचुत्प्ति ओर असंगताका 
परपिपादन क्रिया दै । वर्य यह बतखायादे कि जिस प्रकार पक 
घटाकाशके धूम ओर धुि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
घटाकाशं उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार पक जीवके सखुख- 
दुःखसे समस्त जीव खी या दुखी नदीं होते; ओर वस्ततः तो 
धूचि आदि आक्राशक। संरभं ही नहीं होता । इसी प्रकार आत्मा- 
काभी सुख-दुःखाविसे .कभौी सम्पकं नदीं होता । जीवके मरण, 
उत्पचि, गमनः गमन सौर शिति आदिसे भी आत्मामे को 
विलक्षणता नहीं होती; क्योकि खारे संघात खप्नके समान मात्माकी 
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मायासे ही कदिपत है । अतः आत्मा धक, अखण्ड, अजन्मा अओौर 
निरेप दै, इससे एकमेवाद्वितीयम्‌ “इदं स्थं यद्यमात्माः तथा 
"द्वितीयाद्वै भयं भवति" °उदृरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवतिः आदि 
श्रुतियोंसे अभेददष्टिकी प्रशंसा ओर सेददष्िकी निन्दा की गयौ 
दै । छन्दोग्योपनिषदूमे श्धच्तिका-घट, अग्नि-विस्फुलिङ्ग ओर रोद- 
नखनिकृन्तनादि दथन्तोसे जो खषशिक्रा वर्णन किया गया है चह 
जिल्ासुकी वुद्धिमे पपञ्चक्रा बह्यके साथ अयेद विडानेके च्वि दै; 
वस्तुनः परपञखमेद सिद्ध करनेके लिये नीं ड । अतः सिद्धान्त यदी 
दैकिजो कुछभेद है वह व्यव्रहारदृष्टिसे डे, परमार्थतः उसकी गन्ध 
भी नर्द है । यदि वास्तविक मेद्‌ माना जाय तो परमार्थ॑तच्च 
उन्पत्तिशीर सिद्ध होगा ओर इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 
वह नित्य न्ह ह्यो सक्ता । इसके सिवा यदि विचार किय जाय 
तोनतो सद्धस्तुकरा जन्म द्ये सकता ओर न अस्रत्‌का ही, क्योकि 
जोट ही उखक्रा जन्म क्या होगा ओर जो राद्राश्यङ्गके समान 
असत हे उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है । अतः यष्ठ सारा 
देत मनोडदयपाच्र है । मनके अमनी भावको पातत दोते ही केतकी 
तनिक भी उपरन्धि नहीं होती । 


इल प्रकार स्शत्मसत्यका बोध दहोनेपर जिस समय चित्त 
संकट्प नटीं कर्ता उसी समय मन अमनतस्ताक्ो पाप् हो जाता 
दै । उसलकरा यदह अग्रह निसेधजनित नहीं होता बहक भराह्य वस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है । इस्रीको ब्ह्याकारच्ति या चृ्ति- 
व्याति भी कहते है । उस अवस्थाका कारिकाकारमे तेँतीससे ठेकर 
अङ्तीसवीं कारिकातक बडा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही बोध- 
स्थिति है, इस्रीके लिये जिन्ञास्का सारा प्रयल्ल होता है ओर इसी 
स्थितिको भप्त दोनेपर मनुष्य कतक्छत्य होता हे । क्ारिकाकारने 
इसे ‹अस्पशष्यःगः कदा है । इस अभयस्थितिसे अस्य योगिज्न भय 
मानते है कयोक्रि य्ह अहंक्रारका अव्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हे 
आत्मनारा दिखायी देता दै । यह योग केवर उन्तम अविकारियोके 
लये हैः जिनका इसमे भ्रवेरा नदीं है उनकी अभयस्थित्ति, दुःग्खक्षय, 
बोध ओर अश्षयशान्ति मनोनिच्रहके अधीन है । बह मनोनिध्र् 
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भी वड़े धीरकीरका काम है । उखके लिये अत्यन्त उत्साहः अनवरत 
अव्यवाय ओर परम घेयकी आवदयकता है । उसमे नाना भकारके 
्रिष्न आते ई । भगवान्‌ कारिकाकारने बयालीखसे लेकर पैतालीसवीं 
कारिक्रातक्र उन विष्नौकी निचत्तिके उपाय वतखाये हैँ । उनके 
अनुलार साधन करते-करते जव चित्त निरुद्ध हो जाता है तो बोघ 
का उद्य होता हे । उस स्थितिका वर्णन आचार्यने च्छोक ४६ ओर 
७७ मे क्रिया हे । इस प्रकार अद्धेततस्व ओर उसकी उपरन्धिके 
साधर्नोका विवेचन कर उन्होने निम्नङिखित श्छोकसे इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हष अपना सिद्धान्त स्थापित करिया है-- 


न कंश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विदते। 
एतत्तदृत्तमं सत्यं यत्र रिचिन्न जायते ॥ 
( ३ । ४८ ) 


इसके पश्चात्‌ अखातश्ान्ति. नामक चौथे परकरणमे आचा्यने 
अन्य मतावरुम्बियोके पारस्परिक मतभेद दिखरते इए उन्ीकी 
युकियोसे उनका खण्डन किया है । (अखात शाब्दा अथं उट्का या 
मसल दे । मसालकरो घुभानेपर अग्निकी तरह-तर्टकी आछृतियां 
दिखायी देती है ओर उखका घुमाना वंद्‌ करते ही उनका दिखायी 
देना वद्‌ हो जाता दै । यदि विचार किया जाय तो चस्तुतःवे 
मसाले नतो निकख्ती है, न उसमे खीन होती ओर न कीं 
अन्यजसे दी उनका आना-जाना होता है । उनकी श्रसीति केवख 
मसारके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नींद । इसी 
प्रकार यदह टदय-प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता ह 
ओर मनके अमनीभाषको प्राप्त होते ही न जाने करो चखा जाता 
हे । किन्तु ये पपञ्चक्रो प्रतीति ओर अप्रतीति दोनो ही ्रान्तिजनित 
हैः; परमार्थदशटिसि न उसकी उत्पत्ति होती है ओर न ख्य । इस 
श्रान्तिका आघार परब्रह्म हैः क्योकि कोद भी श्रान्ति निराधार नदीं 
ह। सक्ती । अतः रज्जुमे सर्पं अध्वा डक्तिमे रजतके समान परन्रह्म- 
मही इस प्रपञ्चभ्रमक्ी प्रतीति ष्ोर्हीदहे । यही इस प्रकरणका 
संक्षिप्त तात्पयं दै । इस प्रकरणम आचा्यने सद्धाद, असद्धाद्‌, बीजा. 
ङरसन्ततिवाद्‌, विज्ञानवाद एवं शुन्यवाद्‌ आदि सभी विपक्षी मतोँ- 


॥. 


का खण्डन करके अजानवादकी स्थापना कीटे) चे पक दही कारिकामे 
सारे पश्चौकी अयुपपत्ति दिखाते हुपए कहते हैँ -- 


खतो वा परतो वापि न किचचिद्रस्तु जायते| 
सद सन्सदसद्वापि न क्िच्चिद्रस्तु जायते॥ 
(४ ।२२) 


अथीस्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सक्रती है ओर 
न क्रिसी अन्यसे ह । जो घट अभीतक तेपार नहीं हुआ उससे वदी 
घट कैसे उत्पन्न होगा १ तथा तैयार हुए घरसे भी कोड अन्य धट 
अथवा पट कैसे उत्न्न होगा ? यही नहीं" सत्‌-जसत्‌ अथवा सदसत्‌ 
रूषसे भी क!ई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सक्ती । जो वस्तु है उसकी 
उत्पत्ति कया होगी ओर जिसक्रा अत्यन्ताभावं है उसकी भी क्सि 
उत्पत्ति होगी ?तथाजोदै ओर नहींभीदैदेसीतो कोद वस्तु दही 
होनी सम्भव नदीं है अतः किसी भी पकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति 
सिद्ध नदीं होती । इसी प्रकार, कछ आगे चकर वे सव प्रकारके 
कार्यकारणभावकी अयुपपत्ति दिंखलानेके स्यि कहते है-- 


नास्तयपद्धेतुकमसत्सद सद्धेतुकं तथा | 
सच्च सद्धेवुकं नासि सद्धेतुकमसत्कुतः ॥ 
(४।४० ) 


अर्थात्‌ नतो आक्राराक्कुखमादि असत्‌ कारणवाला कोड 
अकाशकृसुमादि असत्‌ पदार्थं हो सकता दै ओर न एेसे 
असत्कारणसरे कोई सद्वस्तु ही उत्पन्नहो सकती । इसी प्रकार 
धरादि सत्पदार्थं भी किसी अन्य खत्पदार्थके कारण नदीं हो सकते; 
फिर उनसे कोर अक्षत्पद्‌(थं उत्पन्न होगा-पेली तो सम्भावना दही 
करटा है! 


इख प्रकार अनेको युक्तियोसे जिसे जन्मके निमित्तभरुत दवेतका 
अत्यन्ताभाव अनुभवो गया है ओर जिसने काये-कारणभावद्यून्य 
परमार्थतस्वकरो जान छिया है वही सब प्रकारके शोक ओर संकस्पसे 
मुक्तं होकर अभयपद्‌ प्रत्त करता है । उसकी स्थितिका वणेन करते 
इष आचार्य कहते है-- 
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निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निंश्वखछा हि तदा सितिः। 

विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमदयम ॥ 
(४।८० ) 

अजमनिद्रमप्नं प्रमातं मवति खयम्‌ । 

सक्द्विमातो देवै धर्मो घातुखमभावतः ॥ 
(४।८१) 


इख पकार उस निरालम्ब स्थितिक्रा वर्णन कर भगवान्‌ गौड 
पादाचार्यं कहते है कि जिख-जिस धर्मक आग्रह दहो जानेसे व 
सर्वबिरोघशून्य परमार्थतत्व अनायाख ही आच्छादित हो जाता है 
उर फिर वष परी वड़ी कठिनतासे हरता दै । इसीसे यह भववान्‌ 
अत्यन्त दुर्द्च है! इसे अच्छादित करनेवारी कौन-कोन-सी कोटियो 
है-- उनका दिग्दर्शन करनेके सिये वे कहते है-- 


अस्ति नःस्व्यस्ि नास्तीति नासि नास्तीति वा पुनः | 
चख्थिरोमयामवैरावृणोव्येव बाडिशः ॥ 
( ४1 ८३ ) 


अथीत्‌ कोई कहते हँ भगवान्‌ शे, कोई कहते है "नहीं हैः, 
किन्हीका मत है है जर नदींभीदेः ओर कोर कहते है (नहीं दै, 
नदीं दे" इनमे अस्तिमाव चट हैः क्योकि बह घटादि अनित्य 
पदाथौसे विच्छ हैः नास्तिभाव स्थिर हे, कारण उसमे कोड विदेषता 
नहीं हे, अस्ति-नास्तिभाव ( सदखद्वाद्‌ >) उभयरूप है ओर नास्ति- 
नास्तिभाव अभावरूप ह । भगवान्‌ इन सभी भावस विटष्षण ह, 
काकि ये सभो व्यददह्ारकोरिके अन्तर्गत दै । उक्ल सवेभाकातीत 
भगवानको जो जानता दै बही सर्वश्च दै--सर्वज्ञ इसलिये, कि वह 
सारे प्रपञ्चके अधिष्ठःनको जानता है ओर जो अधिष्ठानको जानता 
हे उसे अन्यस्तवगकौ असखियतका ज्ञान है ही। जिसे रेखा ज्ञान 
दे उश्च अद्वयव्राह्मपदमे स्थित हुए महात्माके छिये फिर कु भी 
कतव्य दोप नदी रहता। उसका शम-दम आदि सात्विक व्यवहार 
भी लोक्संध्रह्के लिये केवल लीखामान्र होता है । वस्तुतः उनकी 
गहनग!तक्रा अवगाहन करममे कोई भी समर्थं नदीं है । उन्हींकती 
ष स्जितिको लक््यमे रखकर भगवायने श्रीमद्कगजड्ीतामें 
र कहा टै-- 
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या निशा सवभूतानां तस्यां जागतं संयमी | 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पदयतो सुनेः॥ 
(२।६९) 
जो संसार रूखासै पुरषोंकी इष्िमे श्रुबस्त्य दै उसका वे 
अत्यन्ताभाव देखते है ओर जिख अखण्ड चिद्‌घनसखत्तामे उनक्री 
अविचल स्थिति रहती दै उसतक वदहिद॑श्ीं अविेकियो क्पे दष्ट नहीं 
ध सकती । इसीसे उनकी इश्रिमं दिन-रातका अन्तर बतलाया 

गया है । 


इस प्रकार समस्त चादियोकी कषियांका खण्डन कर आचाय 
ने एक अद्य अखण्ड तत्वक्षो स्थापिव किया है, ओर अन्तम उसी- 
की वन्दना करते इए ्रन्थक्रा उपसंहार किया है । वरदा वे कहते है -- 
ुरदस॑मतिगम्भीरमजं साम्यं विरारदम्‌ | 
बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबटम्‌ ॥ 
(४। १००) 


इन करिक्षाओके द्वारा भगवान्‌ गोडयादाचार्यने अजातवादकी 
स्थापना करी है । इस सिद्धान्तको श्रहण करनेके ल्यि बहुत ऊचे 
अधिक्षारकी आवद्यकता है ¦ जो खव प्रकार साधनसम्पन्नदहै वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-टीक हदयङ्कम कर सकते हैँ । जिनके 
चिन्त कुड भी विषयप्रवणं वे इससे अधिक खाभ न उडा सकेगे-- 
इतना ष्टी नदी. अपि तु उन्हे दानि दोनेच्ली भी सम्भावना है, यह 
तत्व अत्यन्त दुर्बोध है रेखा लो खयं आचा्यचरणने ही कह 
दिया है--"दुर्दरमतिगम्भीर म्‌" । किन्तु जिस महाभःग मदापुरूषकी ` 
ष्ठि इस पएरमतस्वतक पु जाती है उसकेखियि पिर कु. भी 
कर्तव्य नहीं रहता । बह खयं जीबन्भुक्त हो जाता हे ओर दूसरे 
अधिकारी पुरूषोको भी भववन्धनसे मुक्त कर देता है । वह महामुनि, 
सबक्रा वन्दनीय दैः सवका गुख है ओर सभीका परम सुद्र ` 
डे । भगवान्‌ हमे रेखे महापुरुषोके चरण क्मष्टौका आश्चय देकर 
हमारे सं स(रवापसन्तत्त अन्तःकरणोको शान्ति प्रदान करे । < ` 


--अलुवादक 
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उपग क-कक्छरणः 


भाष्यकारका मरखटाच्रण 


पक्ञानांद्ुप्रतनेः स्थिर्चरनिकरव्यापिभि््यीप्य खोकान्‌ 
भुक्त्वा भोगान्स्यविष्ठन्पुनरपि धिषणोद्धासितान्कामजन्यान्‌। 
पीत्वा सवौन्विरोषान्खपिति मधुरभुङः मायया भोजयन्नो 
मायासंख्यातुरीयं परमश्बतमजं बह्म यत्तन्नतोऽस्ि ॥ १॥ 


जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरदिमयोके विस्तारसे सम्पूर्ण 
खोकोंको व्याप्त कर॒ [ जाग्रत्‌-अवस्थामें ] स्थूरं विषयोका भोग करनेके 
अनन्तर क्रिर [ खप्नावस्था्मे ] बुद्धिसे प्रकारित वास्तनाजनित सम्पूर्ण 
भोगोका पानकर मायासे हम सव जीवको भोग कराता इ [ खयं ] 
आनन्दका मोक्ता होकर शयन करतादहै तथा जो परम अग्रत ओर 
अजन्मा ब्रह्म मायासे सतुरीयः ( चौथी ) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार 
करते है ॥ १ 
यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्रादय भोगान्स्यविष्ठान 
पश्चाचान्यान्सखरमतिविभवान्‌ ज्योतिषा स्वेन खुक््मान्‌। 


सवानेतान्पुनरपि शनैः खात्मनि ` . स्थापयित्वा 
` , हित्वा सवान्विद्ोषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुगैयः॥ २ ॥ 


जो स्वात्मा [ जाग्रत्‌-अवस्थामे ] ज्युमाह्धभ कर्मजनित स्थूल भोगोंको 
भोगकर फिर [ छम्नकाठमे | अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सुक्ष्म विपरयोको 
| सुल आदि ब्राह्म ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकादा- 
से भोगता है ओर फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमे स्थापितकर सम्पूणं 
विषर्योको छोडकर निर्युणकूपसे सितः हो जाता दै, वह तुरीय परमात्मा 
हमारी रक्षा करे॥ २॥ : 


चशां० भा० | 


आगम-प्रकरण 


न्द्‌ 


^ १. य्‌ ^ नक = १. क = ५ २ म ड टम मा ट 


सम्बन्धभार्घ्य 


ओमित्येतदक्षरमिदं सवम्‌ । 


तस्योपव्याख्यानं 
जठनन्भ- वेदान्ताथ्ारसंगरह- 
विमच्यः 7 
भूतमिदं प्रकरण- 
चतुष्टयमासिस्येतदक्षरमित्याद्या- 


र्भ्यते। अतएव न प्रथक्सम्बन्धा- 


भिधेपप्रयो जनानि वक्तव्यानि । | सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजन इञा 


यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभि- 
घेयप्र योजनानि तान्येवेह भवित्‌- 
© (~+ 
मटन्ति । तथःपि प्रकरणव्या- 
चिख्यामुना संक्षेपतो वक्तव्यानि! 
तत्र॒ प्रयोजनदत्साधनाभि- 


व्यञ्जकत्वे नाभिधेयसम्बद्ं शासं 


पारम्पर्येण विरिष्टपमब न्धाभिधेय 
श्रयोजनवद्धवति । फ पुनस्त 
स्मयोजनमिसयुच्यते रोगा- 
स्मेव रोगनिद््तौ खस्ता । 


म, 


“ तथा दुःखार्मकयाःमन्‌ 


9 









ॐ; यह अक्षर ह्वी यह सब 


कुछ है । उसका व्याख्यानरूप तथा 
¦ वेदान्ताथका सारसंम्रह भूत य चारं 
प्रकरणोवाखा ग्रन्थ “ओमिव्येतदश्षर- 


मिदम्‌ आदि मन्त्रदमारा आरम्भ 


| किया जाता है | इसील्यि इसके 
| सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनका 


पृथक्‌ वर्णन करनेकी आवस्यकता 
नहीं है । वेदान्ताखरमे जो-जो 


करतेदैँवे दही इस म्रन्थमे भीदहो 
सकते है| तो भी [ व्याख्याकार 
ठेसा मानते है कि ] जिन्हं किसी 
प्रकरण भ्रन्थकी व्याख्या करनेकी 
इच्छा हो उन्हें संकषेपसे उनका वणन 
कर ही देना चाहिये | . “~ 

यल, प्रयो ननसिद्धिके अनुकर ५. 
साधन अभिव्यक्त कनेक. कारण `. 
अपने प्रतिपा विगयसे.. सम्बन्ध 
रखनेवाला शाव परम्परासे वरिधिष्ट ' 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनवाडा 
इआ करता है । अच्छा तो, [ इस. . 
शाखरका ] वह्‌ क्या प्रयोजन है? .. 
सो बताया जाता है जिस 


| प्रकारं रोमी पुरुषको ..रोगकी निच्रत्ति | 
| होनेपर स्वस्थता - होती है उसी ~ 
दर 8 | 


त्कारः दुः खाभिमानी आसमाको द्विल- ; ‡ 


२२ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० कार 


य = १. = १ १. = = व ५ ० व ८ 0 0 1 2 १ १ 
प्रपश्चोपशमे खता । अद्रैत- | प्रपञ्चकी निदृत्ति होनेपर स्वस्थता 


मिरुती है । अतः अटैतभाव ही इसका 
माषः प्रयोजनम्‌ । प्रयोजन है 


देतप्रपश्चखाविचाद्तत्वाद्वि- | दैतप्रपञ्च अविाजनित है इस- 
यया तहुपश्चमः खादिति | व्यि उसकी निडृत्ति विसे ही हो 
ब्रहमविवाप्रकाज्ञनाथासखारम्भः | सकती है । अतः बह्मविधाको 


करियते। “त्र हि दैतमिव भवति"! | परकादित करनेके च्थि दी इसका 
| आरम्भ किया जाता है । “जहौ 
(बु०उ०२।४।१४७) “यत्र 


हैतके समान दहता है “'जहँ 
वान्यदिव सात्तत्रान्योऽन्यत्प- 


भिन्के समान द्यो वह कोई दूसरा 
श्येदन्योऽन्य द्विजानीयात्‌'' (ब्° | दूसरेको देख सकता है अथवा दूसरा 
उ०४।२।२३१) “यत्र बाख 


दूसरेको जानता हैः, “जरह इसके 
स्वमात्मेवाभूततत्केन क॑ पश्ये 


लिये सब कुक अत्मा ही हो गयां 
^ रं यह किसके द्वारा किसे देखे १ 

केन दं विजानीयात्‌” ( ०३० है वह यह किसके द्वारा 
: २।४। १४) इत्यादिश्ुतिभ्यो- 


ओर किसके द्वारा किसे जाने ?? 
इत्यादि श्रुतियोसे इसी बातकी सिद्धि 
5 © 
£. ऽखाथंख सिद्धिः । 
- तत्र ताबदोङ्कारनिणयाय प्रथमं 


होती है । 
उन ( चारों प्रकरणं › मे पहला 
प्रकरण- प्रकरणमाममप्रधानम्‌, 
चतध्य- आत्मतन्वप्रतिपच्यु- 


प्रकरण तो ओङ्कारके खशख्पका निर्णय 
तिपाचाथ- पायमूतम्‌ । यस्य 








करनेके स्यि है | वह आगम- 
( श्रुति ) प्रधान भौर आत्मतच्वकी 
परा्तिका उपायमूत है । रज्जुमे 
सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर 
जिस प्रकार रज्जुके खरूपका ज्ञान 
हो जाता है इसी प्रकार जिस दैत- 
। `, . | प्रप्क्री निदृत्ति होनेषर अद्रैत- 
` ग्रतिपत्ति्तय `. दैत हेतुतो { कलक बोध्‌ होता है उसी द्ैतका 


$ क, . न= क 
२, क. ४ 
9: य + # 


निरूपणम्‌ देतप्रपश्चस्योपशमे- 
पद्वेतभ्रतिपनत्ती रज्ज्वामिव सर्पा- 


दिविकस्योप्चमे. रज्जुतन्छ- 


शा० भा० |] आगम-प्रकरण २३ 
~ ० या „८ 1 5 1 2 ० थ ष = 1 ० 


बेतथ्थप्रतिपादनाय दितीयं 
प्रकरणम्‌ । तथाद्रैतस्यापि 
वैतथ्यप्रसङ्गभ्राप्तौ युक्तितस्तथा- 
त्वदशंनाय वतीयं प्रकरणम्‌ । 
अद्वैतस्य तथासप्र तिपत्तिप्रतिपक्ष- 
भूतानि यानि वादान्तराण्यवेदि- 
कानि तेषामन्योन्यविरोधि- 
त्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 
निराकरणाय चतुथं प्रकरणम्‌ । 


कथं पुनरोङ्ारनिणय आत्स- 
आीङ्कारस्य तख प्रतिपच्युपायत्वं 
आत्मप्रतिपत्ति-प्रतिपद्यत हस्युच्यते- 
साधनत्वम्‌ *ओमित्येतत्‌' (क° 
उ १। २। १५; “एतदा- 
छम्बनम्‌'' (क ० उ० १९।२। 
१७ ) “एतद सत्यकामः (प्र 
ड० ५५ २) ““ओभित्यात्मानं 
युञ्जीत ( सेच्यु° & । २.) 
‹‹ओमिति नह्य" ( तं उ 
१।८। १) “ओङ्कार एवेद 
सवम्‌, ( छा० उ० २।२३। 
२ ) इत्यादिश्वुतिम्यः । 


रज्ज्वादिखि सपोदि-, 


विकल्पस्यास्पदोऽदय 


सोङ्कारस्य © 
आतपा परमाथः 


सवौस्पदत्वम्‌ 


युक्तिपूरवक मिथ्यात्व प्रतिपादनं करने- 
के छ्यि [ वैतथ्यनामकः ] द्वितीय 
ग्रकरण है | इसी ग्रकार अद्ैतके भी 
मिध्यात्वका प्रसङ्ग उपस्थित नहो 
जाय इसव्यि युक्तिद्रारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके च्य 
तृतीय ८ अदधत ) म्रकरण है । तथा 
अद्टैतके सत्यत्व-निश्वयके विपक्षी 
जो अन्य अवैदिक मतान्तर दहै वे 
परस्परविरोधी ह्ोनेके कारण मिथ्या 
है, अतः उन्ह्धीकी युक्तियोपे उनका 
खण्डन करनेके ल्यि चतुथं ( अलात- 
कान्ति > प्रकरण है | 

ओङ्कारका निर्णय किस प्रकार 
आत्मतच्छकी प्रापिका उपाय होता 
है, सो अब बताया जाता है-- ` 
८८ॐ यही [ वह पद्‌ | है; ध्यद्ी 
आकम्बन है"? “हे सत्यकाम ! यह... ¦ 
[ जो ओङ्कार है बही पर ओर अप्र ` “ 
ब्रह्म है ]!› “४ आत्माका ॐ इस प्रकार 
ध्यान करे, ८८ॐ यही ब्रह्म हैः? ध्यह्न 
सब ओङ्कार ही हैः? इत्य।दि श्रुतिर्योसे 
यदी बात जानी जाती है । | 

सर्पादि विकल्पक अधिष्ठानभूत ` 
रञ्जु आदिके समान जिस प्रकार 
अद्वितीय आत्मा.परमाथं सत्य होने- 
पर भी प्राणादि -विकल्परका आश्रय. 


सन्प्राणादिविकल्पस्या- । 
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-९-. 
स्पदो यथा तथा सर्वोऽपि 
वाकप्रपश्चः प्राणाद्यात्मविकस्प- 


विषय आङ्कार एव । स 
चात्मखरूपसमेव, तदभिधाय- 
कत्वात्‌! आङ्कारविकारजन्दाभि- 
धेयथ सर्वः 
विक्रर्पोऽभिधानन्यतिरेकेण 
नान्ति । “वाचारम्भणं विकासे 
नामधयम्‌” ( छा उ० ६ ।६। 
७ ) “तदस्येदं वाचा तन्त्या 
नामभिदामभिः सर्वं सितम्‌" 
““सवं दीद नामनिः” इत्यादि- 
श्ुतिभ्यः। 
अत आह-- 


म्राणादिरात्म 


है इसी प्रकार प्राणादि विकल्पको 
व्रिषय करनेवाखा सम्पूर्णे वाविखस 
ओंकार ही है । ओर वह ८ ओंकार ) 
आत्माका प्रतिपादन करनेवाला 
होनेसे उसका स्वख्प दही है तथा 
ओंकारके विकारखूप राब्दोके भ्रति- 
प्राय आत्मके विकल्पखूप समस्तं 
प्राणादि मी अपने प्र॑तपादक साब्दोँसे 
मिन्न नही है, जैसा किं ''विकार 
केवल वाणीका विलस ओर नाम- 
मात्र हैः: “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्णं 
जगत्‌ बाणीदखूप सूत्रह्ारा नाममयी 
डारीसे व्याप्त हैः “भ्य सव नाममय 
ही हैः इत्यादि श्रुतियोँसे सिद्ध 
होता है | 
इयीच्ये कहते है-- 


ॐ ह्ली प्रव कुह 
उगेमि्येतदक्षरमिद« मर्बं॒तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्भविष्यदिति सवमोङ्कार एव॒ । यचान्य- 
स्िकालतीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥ 


ॐ यह अन्तर ही सव कुच है 


। यह्‌ जो कुछ मूत, भविष्यत्‌ अओौर 


9 न्ट ज~ (~ हें (~ श, ५५७ 
वतेमान हं उसीकी व्याख्या है; इसय्यि यह सन ओंकार ह्वी है ! इसके 


सिवा जो अन्य त्रिकाखातीत वस्तु है वह भीओंकारदहीहै॥ १॥ 


ओमि्येतदक्षरयिदं सर्च 
मिति । यदिदमथंजातमभिपेय- 
भूत॒ तस्ाभिधानाव्यतिरेकात, 


ॐ यह अक्षर दी सव कुछ है | 


यह अभिधेय ८ प्रतिपा ) खप 
जितना पदार्थसमृह है वद॒ अपने 
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अभिधान ८ प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होनेके कारण ओर सम्पूणं अभिधान 
मी ओंकारसे अमिन दहोनेके कारण 
यह सव कुछ ओंकार ही है । पर- 
ब्रह्म भी असिधान-अभिचेय ( वाच्य- 
६ वाचक ) खूप उपायके द्वारा हयी 
गम्यत ₹त्यङ्खर एव । | जाना जाता है, इप्तख्यि वह भी 
ओंकार ही हे । 
यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
ॐ है, उसका उपव्याख्यान-त्रह्मकी 
पिका उपाय होनेके कारण उसके 
ब्रह्मप्रतिपच्थुपायलःद्र्स्षमीप- | समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम 
तया परस्प रकथन व्याख्यानं | उप्याख्यान है वदी व र्द 
जानना चाहिये । इस वाक्यम 
प्रस्तुत वेदितव्यःमति वाकयशेषः। | प्रस्तुतं वेदि तभ्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )› यह वाक्यरोष है | 
तं भव्रद्धविध्यदिति काठ-, मूत, वर्तमान ओर भव्रिप्यत्‌ इन 
यत्तदप्योङ्कार ` तीनों कालस जो इछ परिच्छेच है 
ह । बह भी उप्यक्त न्यायसे ओंकार हो 
एवेक्तन्यायतः । यचान्यलि- है | इसके सिवा जो तीनों काल्से 
कारःदीतं कार्याधिगभ्यं काला- | परे, अपने कार्यसे ई; विदित हाने- 


८. वाखा ओर कार्से अपरिच्छेय 
परिनच्डछिदयमव्याङ्कताटि तद- ट 
न अव्याकृत अदि है वह भी ओंकार 


प्याङ्ार एव ॥ १ ॥ दीहे॥ १॥ 


->- न्ब) @ कका--€ 


अभिधानसख चोङ्काराव्यतिरेका- 





दोङ्कार एवेदं सर्व॑म्‌ । परं च 


बरह्माभिधानाभिषेयोपायमपू्ैकमेव 





तस्यतस्य प्रादरब्रह्मरूपसा- 
क्षरस्याभित्येतस्यापव्याख्यानप्‌; 


५-अ अछत जयो ॐ चरणः 


अयपारच्छ्च 


ओंकारवाच्य बह्मकी सर्वातकता 
अभिधानमिघेययोरेकत्वेऽप्य-| वाचक ओर वाच्यका अभेद्‌ होने- 
भिधानप्राधान्येन निर्देश्चः कृतः । | पर भी वाचककी श्रधानतासे हयी ॐ 
ओमित्येतदक्षरमिदं सवेमित्यादि। | य्ह अक्षर ददी सब कुछ है 


रद 
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निर्दिष्टस्य 
पुनरभिघेयम्राधान्येन निद॑शो- 
ऽभिधानाभिधेययोरेकत्यप्रति- 

पच्यर्थ; । इतरथा दछयभिधान- 


अभिधानप्राधान्येन 


तन्त्राभिधेयग्रतिपत्तिरित्यभिधे 
यस्याभिधानस्वं गोणभित्याशङ्क 


सात्‌ । एकत्वप्रतिपत्तश्च प्रयो- 
जनममिधानाभिधेययोरेकेनेव 

प्रयत्नेन युगपतप्रविलापयस्त- 
दविरक्षणं जह्य प्रतिपद्येतेति । 
तथा च वस्यति “पादा मात्रा 
मात्रा पादाः" (भा० उ० <) 


इति । तदाह- 


इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया 
है | वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
वस्तुका किर वाच्यकी प्रघानतासे 
किया इ निर्देश वाचक ओर 
वाच्यका एकत्व म्रदिपादन करनेके 
ल्य है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका बाचकरूप होना गोण 
ही होगा-रेसी आका हयो सक्ती 
हे | किन्तु वाच्य ( नह्य) ओर 
वाचक (८ ओंकार ) की एकल- 
प्रतिपत्तिका तो यदी प्रयोजन है कि 
उन दोनोँको एक ही प्रयलसे एक 
साथ रीन करके उनसे विखक्षण 
ब्रह्मको प्राप्त किया जाय । पेसादही 
पाद्‌ ह्वी मात्रा है ओर मात्राही 
पाद हैः; इस श्रुतिसे कहेंगे भी । 
अब वही बात कहते है - 


सर्वं< ह्येतद्‌ ब्ह्यायमात्ा ब्ह्य सोऽयमात्मा 


चतष्पात्‌ ॥ २ ॥ 


यह सब्र ब्रह्म ही है । यह आत्मा दही ब्रह्म है | वह यह आत्मा 
चार पादो ८ अंशो) वालदहै॥ २॥ | 


सर्वं दयेतद्रद्येति । सवं यदुक्त- 
मोङ्क[रमात्र मिति तदेतद्रइ । तच 
ब्रह्म परोक्षाभिहितं म्रत्यक्षतो 
विरेषेण निर्दिशति-अयमात्मा 


यह सव ब्रह्म ही है । अर्थात्‌ यह 
सव, जो ओंकारमात्र कहना गया है, 
ब्रह्म है । अबतक पशोक्षरूपसे 
वतछये इए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 
प्रत्यक्षतया भ्यह आत्मा ब्रह्म दहैः 
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ब्रह्मेति । अयसिति चतुष्पास्वेन 
प्रविमञ्यमानं प्रत्यगात्मतयाभि- 
नयेन निर्दिशति-अयमास्मेत्ति । 
सोऽयमार्मोङ्ाराभिधेयः परापर- 
त्वेन उ्यवसितशतुष्पात्काषा- 
पणवन गोरिविति । 


विश्वादीनां पूवपूर्वप्रविलापनेन 


त्रयाणां 


तुरीयसख प्रतिपत्तिरिति करण- 
साधनः पादश्चब्द्‌ः । तुरीयख 
पद्यत इति कर्मसाधनः पाद- 


शन्द्‌; | २॥ 


एसा कहकर निदेश करते है । यद्य 
"अयम्‌ ङखाब्दद्वारा चतुष्पादष्पसे 
विभक्त किये जानेवारे आत्माको अपने 

अन्तरात्मलखरूपसे अभिनय ८ अंगुकि- 
निर्देश ) पूवक (अयमात्मा ब्रह्म एेसा 
कहकर बतखते है । ओंकार नामसे 
कहा जानेवाला तथा पर ओर अपर- 
ख्पसे व्यवस्थित वह॒ यह आत्मा 
कार्षापणकेसमान चार पाद (अंडा) 
वाखा है, मौके समान नहीं । विश्च 
आदि तीन पादोमेसे क्रमशः प्रवै-पूर्व- 
का क्य करते हए अन्तम तुरीयन्ह्यकी 
उपरुन्धि ह्लोती है । अतः पहटे 
तीन पाद्मे (पादः शाब्द करणवाच्य 
है ओर तुरीयमें (जो ग्राप्त किया 
जायः इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥ २॥ 


कथं चतुष्पौ्पित्याह- 


| 


वहन किस प्रकार चार पार्दोबाखा 
सो बतलते है-- 


आत्माका प्रथय पाद-वै-धानर 


जागरितस्थानो वबिष्प्रज्नः साङ्धः 


एकोन 


विदातिमुखः स्थूटमुगै.धानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 
जाग्रत्‌-अवस्था जिस [ की अभिन्यक्ति ] का स्थान दहै, जो बहिः- 


्रज्ञ ( बाह्य विषर्योको प्रकाशित करनेवाखा ) सात अङ्खोवाा, 


उन्नीस 


सुखीवाा ओर स्थूरं विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है ।[ ३ ॥ 


% किसी देदशविशेषमे प्रचङ्ित सिक्केका नाम कार्षापण है । यह सोरह 
पणक्रा होता है । जित प्रकार ख्पयेमे चार चवन्नी अथवा सेरमै चार पौवे होते है 


उसी प्रकार उसमे चार पाद्‌ माने गये ह | 


८ 
का . ^ 4. अक ५ ५ 
जागरितं खानमस्येवि 
जागरितखानः । बहिष्प्रज्ञः 


सखास्मव्यतिस्कि विषये ग्रज्ञा 


८ 
1 
} 
| 
4 
1 
1 


जाग्रत्‌-अवस्था जिसका स्थान 
हे उसे जागरितस्थान कहते हैं । 
जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोमें श्रन्ना 
है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैँ अर्थात्‌ 


यख स बदिषयज्ञा बहिषि पथेव जिसकी अविद्यक्रत बुद्धि बाह्य 
ग्ज्ञाविच्रःकरतावभासत इत्यथः । , विषयोसे सम्बद्ध-सी मासती है । इसी 
तथा स्न ङ्कन्यस्य ^तख ह वां | प्रकार जिसके सात अद्ध है अर्थात्‌ 


एतस्यन्मनो वैश्वानरख पू्धेव 
सुतेनाश्चश्रुविश्वस्पः प्राणः 
पृथग्बम्ात्मा संदोह बहुली 
बस्तिरेव रथिः पृथिव्येव पादो" 
{ हान्ड० ५। १८ ।२) इत्य- 
म्तिहित्रफल्पनादोषन्वेनाहवनीयो 
ऽगनिरख मुखत्तरेनोक्त इत्येवं सप्ता 
ङ्गानि यस स सप्नाङ्कः | 
तथकानविंलतिप्रेखान्यख 
बुद्धीदन्द्िशणि कर्मन्द्ियणि च 
दद बवायद्श्च प्राणादयः पश्च 
मनो वबुद्विरदङ्रधित्तमिति 
युश्वानीव युखानि तान्युपरन्धि- 
दाराणीत्यथंः, स एवंविशिष्टो 
वेश्वानरो यथोक्तेदढारः शब्दा- 
दीन्स्थूलान्विषयान्धङ्क इति 
स्थूरयुक्‌ । शिश्वेषां नराणा- 
मनेकधा नयनाद्ेश्चानरः । 


'्ट्स उस वेश्चानर आत्पार्के दुक | 


| पिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण हैः 


| आकाश मध्यस्थान ८ उह ) हे, अन 


| ( अनका कारणच्य जट ) ही मूत्र- 


स्यान है ओर प्रथिवी ही चरण हैः इस 
श्रुतिके अनुसार अग्निहोत्रकल्पनामे 
अद्ध मूत होनेके कारण आहवनीय 
अग्नि उरुके मुखरूप्रसे व्रतलाया 
गया है | इस प्रकार जिसके सात 
अङ्क है उसे ही मपताङ्ग कहते है । 

तथा जिप्तके उनीस मुख दहै, 
द्रा तो ज्ञनेन्धिय ओर कर्मन्धिय, 
पच प्राणादि वायु तथा मन, बुद्धि, 
अहङ्कार ओर चित्त--ये जिसके 
मुखके समान मुख अथात्‌ उपर्न्धि- 
केद्रदहै, बह ठेसे विशेष्रणोवारा 
वैश्वानर उप्थुक्त द्वारोसे राब्द आदि 
स्थूल विष्योको भोगता है इसख्यि 
बह स्थूल्मुव्‌, है । सम्पूणं नरोको : 
[ अनेक प्रकारकी योनि्योमे ] नयन 
( वहन >) करनेके कारण वह ववेश्वा- 
नरः कदराता है, अथवा वह विश्न 


५ 
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यद्वा विश्वाक्ष नरस्चेति 


विश्वानरः । विश्वानर णं 


वैश्वानरः । सवेपिण्डात्मानन्य- 
त्वात्‌ स प्रथमः पादः। 
एतत्पूंकत्वादुत्तरपादाधिगमख 
पराथम्यमख | 

कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रस्य- 


गात्मनोऽख चतुष्पात्वे प्रकते 


ुलोकादीनां मूधोचयङ्गस्वमिति । 
नेष दोषः । सवख प्रप- 
वैश्वानरस्य सपाङ्ग- ्चुस्य साधिदेवि- 
त्वादिप्रतिपादने 
हेतः कखानेनातमना 
चतुष्पा्स्य विवक्षितत्वात्‌ । 
# [० षे 
एवं च सति सवप्रपश्चोपश्षमे- 
ऽद्रैतसिद्धिः । सर्वभूतखशःत्मेको 
दृष्टः स्यात्‌ सवंभूतानि चात्मनि, 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि!" (६०० 
¢ (| चरै, $ 
६ ) इत्यादिश्चुत्यथं उपसंहूतश्चेवं 
स्यात्‌ । अन्यथा हि खदेहपरि 
च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 
दिभिरि द््टः 


( समस्त ) नरख्प है इसय्यि 
विश्वानर है | विश्वानर ह्वी [ खार्थमें 
तद्धित अणप्रत्यय हयोनेसे ] वैश्वानर 
कहलाता है । समस्त देह्यो से अभिन्न 
होनेके कारण वही पहल पाद है । 
परवर्ती पादोका ज्ञान पहले इसका 
ज्ञान होनेपर ही होता है, इसल्यि 
यह्‌ श्रथम है | 


चङ्का-'अयमात्मा ब्रह्म, इसं 
श्रुतिके अनुसार यद्य प्रव्पगात्माकों 
चार पादोवाछा बतलानेका प्रसङ्क 
था | उसमें युटोकादिको उसके मूधा 
आदि अङ्कखूपसे कैसे बतलने लगे 


तमाधान-यह कोई दोष नदीं 
है, क्योकि इस आसाके द्वारा दही 
अधिदैवसहित सम्पूणं प्रपञचके चतु- 
प्पाच्चका प्रतिपादन करना इष्ट है | 
ठेसा होनेपर द्वी सारे प्रपच्चके 
निष्रधपूष्क अद्रेतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त मूतोमें स्थित एक 
आत्मा जर आत्मामं सम्पूणं मूतोका 
साक्षात्कार हो सकेगा ओर इसी 
प्रकार ““जो सारे भूतोको [ आ्मामें 
ही देखता है ]* इत्यादि श्रुति्योँके 
अथेका उपसंहार ह्यो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यदरान आदिके समान 
अपने देहमे परिच्छिन अन्तरात्माका 


सयात्तथा च | ही दरन होगा । रसा होनेपर 


 सत्यद्ैतमिति श्रुतिकृतो विरेषो 
न खात्‌, सांख्यादिदशनेना- 
विशेषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां 
सर्वातमक्यप्रतिपादकत्वम्‌ । अतो 
युक्तमेवास्याध्यास्मिकखय पिण्डा- 
समनो दुलोषाङ्कत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदैषिकेनेकत्वमभिप्रत्य 
सपताङ्गत्ववचनम्‌ । “मूधा ॒ते 
व्यपतिष्यत्‌” ( छा० उ० ५। 
१२।२ (इत्यादिलिङ्गदशनाच । 
विराजेकलयुपरकषणाथं दिरण्य- 
गर्भाव्याकृतात्मनोः । उक्तं चेत- 
न्मघुत्रा्मणे"यश्चायमयां पृथिव्यां 
तेजामयोऽमृतमयः पुरुषो यशाय- 
मध्यात्मम्‌'" (ब्ृ०उ०२।५।१) 
इत्यादि । सुषुप्राव्याकृतयोस्त्वै- 
स्वं सिद्धमेव निर्विशेषलात्‌ । 
एवं च सत्येतत्सद्धं भविष्यति 
सर्व ्ैतोपश्चमे चादरैतमिति ॥२॥ 


माण्ड ५११4५ 


विरोष मावकी सिद्धि नदी होगी; 
क्योकि सांस्यादि दशनोंकी अपेक्षा 
इसमे कुछ विरोषता नहीं रहेगी । 
परन्तु सम्पूरणं उपनिषदोको आत्मके 
एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है | 
इसथ्यि इस आध्यासिक पिण्डासा- 
का दुकोक आदिके अङ्गरूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्मके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का सप्ताङ्खत्र प्रतिपादन उचित ही 
है । इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक ] “तेरा शिर गिर 
जाता? आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैँ | 


यह जो विराटके साथ एकल 
प्रतिपादन किया है वह दहिरण्यगमं 
ओर अभ्याकृतके एकत्वको उपलक्षित 
करानेके ल्य है । मधघुत्राह्मणमे एेसा 
कह] भी है-- "यह जो इस पृथ्वीमे 
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 
यह जो अध्यात्पपुरुष है [ वे दोनों 
एक है | इत्यादि । कोई विदोषता 
न रहनेके कारण सोये इए पुरुष 
ओर अभ्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 
ही है । एसा होनेपर ही यह सिद्ध 
होगा कि सम्पूणं द्वैतकी निवृत्ति 
होनेपर अद्रैतद्ीदहै॥३॥ 
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खप्रस्थानोऽन्तःप्ज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमखः 
प्रविविक्तभुक्तेजसो हितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


स्वप्न जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अङ्खोवाख, उन्नीस 
सुखवाटा ओर सुक्ष्म विषर्योका भोक्ता है वह तैजस [इसका] दुसरा पाद है । 


खञमः खानमश्य तैजसख 


खम्मयानः । जाग्रखन्ञानेक- 
साधना बदहिर्षिषयेवावभासमाना 
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं 
संस्कारं मनसखाधत्ते। तन्मनस्तथा 
संस्कृतं चित्रित इव पटो बाद्य- 
साधनानपेक्षमविदच्याकामकमंभिः 
्रयंमाणं जाग्रढदबभासते । तथा 
चोक्तम्‌-- “अस्य रोकख सवा- 
( चु 
उ०  । ३।९) इति । तथा “परे 
देवे मनस्येकीभवति' ( भ्र 
उ० | २) इति प्रस्तुत्य 
+अत्रेष देव; खप्ने महिमानमनु- 
मवति! (प्र उ० ४।५) 
इत्याथवेणे । 


वता मात्रामपादाय 


खप्न इस तैजसका स्थान है 
इसय्ये यह खप्नस्थानवाङा [ कहा 
जाता ] है । अनेक साघनवती 
जाप्रत्कारीना बुद्धि मनका स्फुरण- 
मात्र होनेपर्‌ मी बाद्यविषय- 
सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती इई 
मनमे वैसा ही संस्कार उत्प करती 
है । चित्रित वल्के समान इस 
प्रकारके संस्कारोंसे युक्त इ वह 
मन अविद्या) कामना ओर कर्मके 
कारण बाद्यसाधनकी अपेक्षके बिना 


ही प्रेस होकर जाग्रत्‌-सा 
भासने क्गता है । रेसा दही 


कहा भी है- दस सवंसाघन- 
सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके 
[ खप्र देखता है ,› इत्यादि । तथा 
आथवण श्रुतिमे भी [ समस्त इन्दिरयो ] 
८परम ८ इन्दियादिसे उक्कष्ट ) देव 
( प्रकारानरीर ) मनम एकरूप हयो 
जाती हैः इस प्रकार प्रस्तावना कर्‌ 
कहा है “°य खभ्नावस्थामें यह देव 
अपनी महिमाका भनु मव करता है |» 


(4 
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इन्द्रिय पेक्षयान२ःयत्वान्मन- अन्य हद्दियंकी अपेक्षा मन 
अधिक अन्तःस्थ है, खप्रावस्थामे 

सस्तद्वासनारूपा च खमे प्रज्ञा यस्य जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की 
वापनाके अनुखूप रहती है उसे 
अन्तःप्रज्ञ॒ कहते है; वह अपनी 
केवल प्रकाश खरूपायां विषयित्वेन | विषयशुन्य ओर केवर प्रकाशखरूप 
प्रज्ञाका रिषयी (अनुभव करनेवाखा) 


होनेके कारण तैजसः कहा जाता 
स विषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थुलाया हे । विश्च वाद्यगिषयथुक्तं होता हे, 
भोज्यत्रम्‌ । इह पुनः केवला | इसलिये जागरित अवस्थामे स्थूल परज्ञा 
उसकी भोऽय है | किन्तु तेजस्के लिये 
केवर वासनामात्र म्रज्ञा भोजनीया है; 
इसल्ये इसका भोग सुक्ष्म है । रेष 
अर्थं पहृट्हीके समान दहै | यह 
मन्यत्‌ द्वितीवःपादस्तजसः 1७|| । तेजस हयी दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 


त्यन्तः प्रज्ञः विषयश्चून्यायां । 


भवतीति तेजमः । रिश्च 


वासनामत्रा प्रज्ञा भोज्येति 


प्रिविक्तो भाग इति ।! घमान- 


~अ - 


दश्ेनादर्शनवुच्योस्तच््व) प्ररोध-, [ त्छज्ञानका अभावरूप ] खपा- 
वस्थाके ददान ( जाग्रत्स्यान ) ओर 
अददान ( खप्रस्थान ) इन दोनों ही 
सुषुक्षिग्रहणाथं यत्र सुप इत्यादि व 

अवस्थाको [ उससे पथक्‌ ] ग्रहण 
विशेषणम्‌ । अथ वा त्रिष्वपि | करनेके ल्यि ध्यत्र घुः? इत्यादि 
विशेषण शरिये जाते हैँ ¡ अथवा तीर्न 
ही अवस्थाओंमे तच्वका अज्ञानरूप 
खापोऽविशिष्ट॒ इति पूर्वाभ्यां | निदा समान ही & इसल्यि पहले 

दो स्थार्नोसे सुषुप्िका विभाग 
सुषुप्‌ ्रिभजते - करते है-- 


लक्षण स्वापख तुरयत्वात्‌ 


स्थानेषु तच्ाप्रतिभीधलक्षणः 


श्ा० भा० ] आगम-प्रकरण ३३ 
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आत्माका तरतीय पाद-ग्राज्न 
यत्र सक्तो न क्न कामं कामयते न कथनं 
प्नं परयति तत्षुषुप्तम्‌ । सुषु्तसथान एकीभूतः 
प्रज्ञानघन एवानन्दमयो द्यानन्दभुक्चेतोमुखः 
प्राज्गस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ 
जिस अवस्यामं सोया हआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नही कर्त 
ओर न कोई स्वप्न ह्वी देखता है उसे सुधि कहते हैँ । वह सुधि जिसक्छ 


स्थान है तथा जो एकभूत प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप ह्येता इञा हयी आनन्दम 
आनन्दका मोक्ता ओर चेतनाखूप मुखवाखा है वह प्राज्ञ ह्वी तीसरा पाद है ॥ 


यत्र॒ यसिन्खाने काले बा 
सुपो न कश्चन स्वण्नं परयति न 
कश्चन कामं कामयते। न दहि 
सुषुप्ते 
खमनद शनं कामो वा कश्चन विद्यते। 
तदेतस्सुषुष्तं सानमस्येति 
सुषुप्स्थानः । 
स्थानद्यभ्रविभक्तं मनःस्पन्दितं 
देतजातं तथारूपापरित्या- 
गेनाविवेकापन्नं नेश्चतमोग्रस्तमि- 
वाह: सप्रपञ्चमेको भूतसित्युच्यते। 


अत एव खञ्मजाय्रन्मनः स्पन्दना 
मा० उ० २--~ 


जर यानी जिस स्थान अथक 
समये सोया इआ पुरुष न कोई 
स्वप्न देखता ओर न किसी भोगक्मै 
ही इच्छ करता है, क्योकि सुष्ठा- 
वस्थामें प्रहरी दोनों अवस्थाओंके 
समान अन्यथा म्रहणदूप स्वप्नद शे 
अथवा किसी प्रकारके कामना न्य 
होती, बह यह सुषुप्त अवस्था हषी 
जिसका स्थान है उसे सुषृ्तस्थाक 
कहते हैँ | 

जिस प्रकार रात्निके अन्धकार 
दिन आच्छादितो जातादहै उसी 
प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थार्नोमें विभिन 
र्प्से प्रतीत ह्ोनवाखा मनका स्फुरण- 
ख्य दरतसम्‌ह [ इस अवस्थामं ] प्रपच्च- 
केः सहित अपने उस (विशिष्ट) स्वरूप्‌- 
का त्याग नकर अन्ञानसे अच्छदित 
हो जाता दै; इसल्ये इसे (एकी मूतः 


1 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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प्रज्ञानानि घनी मूतानीव सेयमव- | 


सथाविवेकरूपत्वात्प्रज्ञानघन 

उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन 
तमसाविभज्यमानं सवं षनमिव 
तद्रत्प्रज्ञानघन एव । एवक्षब्दान 
जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेणा- 


स्तीस्यथः | 
मनसो 


स्पन्दनायासदुःखाभावाद्‌नन्द्‌- 


विषयविषय्याकार- 


मय आनन्दप्रायो नानन्द एव । 
अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 
निरायासस्ितः 


थुगुच्यते, अस्यन्तानायाससूपा 


सरुयनन्द्‌- 


हीयं सितिरनेनानुभूयत इत्या- 


नन्दश्चक्‌, ““एषोऽसखय परम 
आनन्दः" (चृ०उ०9।३। 


३२ ) इति श्रुतेः 


देसा कहा जाता है । अतः जिस 
अवस्थामें स्वप्न ओर जाग्रत्‌--ये मनक 
स्फुरणख्प प्रज्ञान घनीभूत-से हो 
जते है, बह यह्व अवस्था अविवेक- 
रूपा हयोनेके कारण प्रज्ञानघन कदी 
जाती है । निस प्रकार रात्रिम 
रात्रिके अन्धकारसे परथक्त्वकी प्रतीति 
न होनेके कारण सम्पूणं प्रपञ्च 
घनीभूत-सा जान पडता है उसी 
प्रकार यह प्रज्ञानघन ही दहै । पटवः 
राब्दसे यह तात्पर्यं है कि उस 
समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य 
जाति नदीं रहती । 

मनका जो विषय ओर विषयी- 
खूपसे स्फुरित होनेके आयासका 
दुःख है उसका अभाव होनेके 
कारण यह्व॒ आनन्दमय अथात्‌ 
आनन्दबहुक दै; केवर आनन्दमात्र 
ही नहीं है, क्योकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी अत्यन्तिकता नहीं है; 
जिस प्रकार खोकर्मे अनायासखूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाखा कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योकि इस अवस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासखूपा 
सितिका अुभव करता है, इसय्ये 
यह्न॒ आनन्दभुक्‌ कहा जाता है; 
जैसा किं “वयहन इसका परम आनन्द 
है; इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


दां भा० ] 
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सखप्नादिभ्रतिबोधचेतः ग्रति 
दारीमृतत्वाचेतोषुखः । बोध- 
रक्षणं वा चेतो द्वारं मुखमस्य 
खप्नाद्यागमनं प्रतीति चेतोपुखः। 
भूतभविष्यज्ज्ञ तत्वं सवेविषथ- 
ज्ञातत्वमस्येवेति प्राज्ञः । सुषुप्तोऽपि 
हि मूतपूवंगस्या प्राज्ञ उच्यते । 
अथ वा प्रज्ञपिमात्रमस्येवापा- 
धारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो- 
विंश्विष्टमपि विज्ञानमस्ति । सोऽयं 
आज्ञस्तरतीयः पादः ॥ ५॥ 


स्वप्नादिज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
द्रारस्वखूप होनेके कारण यह 
चेतोमुख है । अथवा स्वप्नादिकी 
ग्रा्तिके लिये ज्ञानस्वरूप चित्त ह्वी 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
यह ॒चेतोमुख है । भूत-मविष्यत्‌का 
तथा सम्पूर्णं विघर्योका ज्ञाता यदी 
है, इसच्यि यह प्राज्ञ है । 
सुषरप्त होनेपर भी इसे मूतपूवगतिसे 
प्राज्ञः कहा जाता दहै | अथवा 
केवर प्रज्ञप्ति ८( ज्ञान ) मात्र इसीका 
असाधारणरूप है; इसय्ि यह 
प्राज्ञ है, क्योकि दूसरोको ८ विश 
ओर तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भी होता है । वह यह प्राज्ञ ही 
तीसरा पाद है ॥ ५ ॥ 


---*-९--<-ड-९-----6->*--- 
ग्ाज्ञका सर्वकारणत्व 


एष सर्वेश्वर एष सवेज्न एषोऽन्तयाम्येष योनिः 
सवस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥ & ॥ 


यह सवका इदवर है, यह सवेज्ग है, यह अन्तर्यामी है ओौर समस्त 
जीर्वाकी उत्पत्ति तथा ख्यका स्थान ह्योनेके कारण यह सबका कारण 


मीहै॥ ६॥ 
एष हि खशूपावसः सर्वेश्वरः 


अपने स्वरूपमे स्थित यह (राज्ञ) 


साधिदैविकख मेदजातख सर्वस्ये- | दी सर्वैर दै, अयात्‌ अधिदैवके 


शिता 


नेतसाज्ञास्यन्तरमभूतो- 


सहित सम्पूणं मेदसमूहका ई र-- 
ईरान ८ शासन ) करनेवाखा है | 


ऽन्येषामिव । “श्राणबन्धनं हि ` “हे सोम्य ! यह मन ( जीव) प्राण 
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[ गो० काम 


सोभ्य मनः” (छा ° उ० ६ । ८ । 
२) इति श्रुतेः । अयमेव हि सवस्य 
सर्वमेदावस्थो ज्ञातेत्येष संज्ञः । 
एबोऽन्तयाम्यन्तरनुभ्रविर्य सर्वेषां 
भूतानां नियन्ताप्येष एब । अत 
एव यथोक्त समेदं जगस्प्रस्यत 
इत्येष योनिः सवस्य । यत एवं 
प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवाप्ययौ हि 


भूतानामेषर एव ॥ ६ ॥। 


( प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) प बन्धनवाखा 
है इस श्वुतिसे अन्य मतावरम्नियो- 
के सिद्धान्ताचुसार [ सवैज्ञ परमेश्वर ] 
इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थं 
नहीं है । सम्पूणं मेदमें सित इञा 


यही सवका ज्ञाता दहै; इसच्थिये 


यह सवज्ञ है । [ अतएव ] यह 
अन्तर्यामी है अथात्‌ समस्त प्राणियो- 
के भीतर अचुप्रविष्ट ह्योकर उनका 
नियमन करनेवाला मी यही है । 
इसीसे पर्वोक्तं भेदके सहित सार! 
जगत्‌ उत्पन्न ह्लोता है; इसय्यि यदी 
सबका कारण है । क्योकि रेसा है 
इसच्यि यदह्यी समस्त प्राणि्योका 
उत्पत्ति ओर ख्यस्थान भी है ॥ ६॥ 


न के 
एक ही जत्माके तीन भेद 
अत्तेते इखोका भवन्ति-- 
इसी अथमें ये लोक है - 


अत्रेतसिन्‌ यथोक्तेऽथं एते 
इरोका भवन्ति-- 


बहिष्प्रज्ञो विमुर्विरवो हयन्तःपन्ञस्त॒ तैजसः 
घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एकं एव तरिधा स्मृतः 


यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये शलोक 


॥ १ ॥ 


विसु विर्व बहि ग्ज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज् है तथा प्राज्ञ घनग्रज् (प्रज्ञानघन 
दै । इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कदा जाता है ॥ १॥। 


वहिष््रज्ञ इति । पर्यायेण 


बहिष्प्रज्ञ इत्यादि । इस इोकका 


त्रियानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या | तात्पर्य यह है कि कमः तीन 
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प्रतिसन्धानाच खानत्रयन्यतिरि- | स्ानोवाडा होनेसे घौर मै वदी दी 
। , | इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्वान 
क्तत्वमेकत्वं शुदधतस्वमसङ्खत्वं च | किया जानेके कारण आत्माका तीनो 
_ स्थानोँसे पृथक्त्व, एकत्व; द्ध्व 
सिद्धमित्यभिगप्रायः। महामर्सयादि | जोर असक्त सिद्ध योता ह, जैसा 
कि महामत्स्यादि दष्टान्तका वणेन 
दशान्तशचुतेः ॥ १ ॥ करनेवारी श्रतिनै बतलती है ॥९॥ 
नकयस 
विधारिके विभि स्थान 
जागरिताबसखायामेव विश्वा- | जाभ्रत्‌-जवस्यामे ही विश्च आदिं 
दीनां त्रपाणामचुभवप्रदशचनार्थोऽ- तीनोंका अनुभव दिखलानेके व्यि 
यं रटोक्!- यह्‌ इलोक कहा जाता है-- 


दक्षिणाक्ञिमखे धिश्च मनस्यन्तस्तु तेजसः । 


आकारो च हदि प्राज्ञल्लिधा देहे व्यत्रितः ॥ २ ॥ 
दक्षिणनेन्ररूप द्वारे विश रहता है, तैजस मनके भीतर रता हैः 
राज्ञ हदयाकाश्चमे उपटन्ध होता है । इस प्रकार यह [ एक द्वी आत्मा ] 
दारीरमे तीन प्रकारसे खितदहै॥२॥ 
दसिभम्येव खं तसन्‌ दक्षिण नेत्र हवी सुख ( उपरुन्धि- 
का स्थान) है; उसीमे प्रधानतासे 
स्थूर पदार्थोके सक्षी विश्चका 
ऽनुमूथते । “इन्धो ह वे नामेष | भतुमव होता है । यद जो दक्षिण 


प्राधान्येन द्रष्ट स्थूरनां विश्वो- 


# जिस प्रकार किसी नदीम रहनेवाखा कोई बक नान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहसे 
विचचखित न होकर उसके दोनों तरौपर आता-जाता रहता दै; किन्तु उन 
तोषे एरयष् होनेके कारण उनके गुण-दोषौसे युक्त नदीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्वी आकाशम सखच्छन्दगतिसे उड़ता रहता दै उसी प्रकार स्प्न 
जौर जामत्‌ दोनो खाये सञ्चार करनेवाला आत्मा एकः असङ्ग ओर शद्ध दै- 
ेखा मानना उचित ही ह । ( देखिये ब्रृ° उ० ४।३। १८१९) 


३८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
योऽयं द क्षिणेऽक्षन्पुरूषः'” ८ श्र नेत्रम सित पुरुष है इन्ध” नामसे 
प्रसिद्ध है, इस श्रतिसे मी यही प्रमाणित 
© < ४ | «ॐ 
१ ॥ | ध । वति ते होता है| दीपिगुणविरिष्ट वैश्चानरको 
इन्धो दीत्रिशुणो वैश्वानरः। 


अ ८इन्धः कहते दहै | आदित्यान्तगंत 
आदित्यान्तगतो वेशज आत्मा वैराजसंज्ञक अस्मा ओर नर्म सित 
[७ # ९ | 
चक्चुपिं च द्रष्टकः। 


साक्षी-ये दोनों एक ही है | 
नन्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो 







सङ्का-दहिरण्यगर्भ अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रम सित नेत्रेद्धियका 
नियन्ता ओर सक्षी देहका स्वामी 
्ेत्ज्ञ॒ अन्य हे। [ उन दोनोकी 
एकता कैसे हो सकती है 2 | 

समाधान- नही [ एेसी बात 
नहली है ], क्योकि उनका स्वाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्योकि 
“(सम्पूणं भूतोमें एक ही देव छिपा 
8तेः । “क्ष्रज्ञं चापि मां विद्धि | इजा है, इस ्रुतिसे तथा *े मारत ! 
स्क्षते भारत" ( गीता १३ समस्त क्षतरोमं कषत्ज्ञसुज्चे ही जान? 
२) “अविभक्त च भूतेषु विमत ^| वह वस्तुतः |] विभक्त न होकर 
४ तव चभक्त- | भी विमक्तके समान स्थितेः: इत्यादि 
मिव च खित्तम्‌"” ८ गीता १३। स्मृतियांसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ]। सम्पूर्ण हन्दियोनिं समान 


ष्वविशेषेऽपि दक्षिणाक्षण्युष्‌- 1 त ध म 1 
खान्धपाट वद्‌ शनात्तत्र॒बिदेषेण | सकी उपल न स्पष्टता 
निदेशो विश्वस खनेसे ब्य चिश्वका रूपसे 
शा विश्व | न ॥ 
2 दरा किया जाता है | 
५, स्पदृ्नि-| दक्षिणनेत्रसित जीवात्मा . रूप- 
, मीलिताक्ष्देव सरन्मनखन्तः- | को देखकर भिर नेन मू मने 
£" च जागरित अवसे सथूढ पदा्ोका भोक्ता होनेके काग इद्-दीत 
होता दे । 


दक्षिणिऽक्षण्यश्ष्णोर्नियन्ता द्रष्ट 
चान्यो देहस्वामी । 


न, खतो मेदानभ्युपभमात्‌ | 
“एका देवः सवमभूतेषु गूढः” 
( उवै उ० &। ११) इति 


१६ )इति स्मृतेः । स्वेषु करणे- 


शा० भा० | 
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दर. 


सखम इव तदेव वासनाहूपाभि- 


व्यक्त परयति । यथात्र तथा 


स्वप्ने । अतो मनसखन्तस्तु तजसो- 


ऽपि विश्च एव । 
आकाशे च हदि सरणाख्य- 


व्यापारोपरमे प्राज्ञ॒ एकीभूतो 
घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा- 
रामावात्‌। दशेनसरणे एव हि 
मनःस्पन्दिते; तदभावे हृघेवा- 
विशेषेण प्राणात्मनावसानम्‌ । 
“्राणो द्येवेतान्सर्वान्संबृङ्क्ते 
(छा०उ०४।३।३ ) इति श्युतेः। 
र, व 

तजसो हिरण्यगर्भो मनः- 
स्थत्वात्‌ । ^“लिङ्खं मनः" ८ ब 
उ० ४।४।३ )। “(मनोमयोऽयं 


पुरुषः” (श्च ० उ०५।६।१) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः। 


उसीका स्मरण करता इञ बासना- 
रूपसे अभिन्यक्त उसी ख्पका स्वन्नमें 
उपट्न्धकी तरह दश्चंन करता है । . 
जिस प्रकार इस अवस्थामे होता है). 
ठीक वैसा ही स्वम होताहै।.. 
[ इसय्ि यह जाग्रते स्वप्र ही है] 
अतः मनके भीतर सित तैजस भी, 
विश्वदही है| 

तथा स्मरणदूप व्यापारके निचरत्त 
हो जानेपर हदयाकाद्यमे स्थित प्राज्ञ 
मनोव्यापारका अभाव दहो जानेके 
कारण एकीभूत ओर धघनप्रज्ञ दी. 
ह्ये जाता है | दर्शन ओर स्मरणदही 
मनके स्फुरण हैँ, उनका अमाव 
हो जनेपर जो जीवका इदयके 
भीतर ही निविंरोष प्राणदूपसे सित ` 
होना है [ वदी जाग्रते सुषुप्ति है ]। 
“प्राण ह्वी इन सरको अपनेमे ठीन 
कर्ता हैः इस श्रुतिसे यही 
प्रमाणित द्धोता दै । मनःस्थित 
होनेके कारण तैजस हयी हिरण्यगभं 
है | ५५ सत्रह अवयव्रवाखा | 
लिङ्खख्प मनः? '्प्यह पुरषं 
मनोमय है इप्यादि श्रुति्योसे भी 
तैजस ओर हिरण्यगर्भकी एकता 
सिद्ध होती है ] । 


# क्योकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है ओर हिरण्यगर्भकी स्मा 


समष्टि-व्य्िका परस्पर अभेद है । 


१. यर्हा हिरण्यगभंको दी (पुरुषः कहा गया है । 


दे 
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ननु व्याकरतः प्राणः सुषुपे | 


इदार्मक्ानि करणानि भवन्ति । 


दथमञ्प्राकृतता ! 
नेष॒ दोषः, अव्यादरृतख 


वपष देश्षङारविरोषाभा- 


ब्णानान्‌ वात्‌ । यद्यपि प्राणा- 
न्यङ्तत्वम्‌ भिप्राने सति व्या- 


कृतैव प्राणख तप्रापि पिण्ड- 
परिच्छिन्नपिरोषःभिमाननिरोधः 
याणे भवतीत्यव्पराकृत एत प्राणः 
सुषुप्ते परिच्छिनाभिमानवताम्‌। 


यथा प्राणरये परिच्लिना- 


भिमानिनां प्राणोऽन्याङ्ृतम्तथा 


्आणामिपानिनोऽप्यविद्येषापत्ताव- 


च्यःकृतना समाना प्रघ्वबी जत्म- 


षिवा णि त 


दिखायी देता है । 


शङ्का-सुषृप्िमे भी प्राण तो 
व्याकृत ८ विशेषभावापन्न ) हयी होता 
है# तथा [ श््राणो दयेवैतान्सवान्संब्- 
ङे, इस श्रुतिके अनुसार ¡ इन्द्ि्या 
भी प्राणख्प ही हो जाती है| फिर 
उसकी अभ्याकृतता केसे कदी गयी £ 

समाधान- यह कोड दोष नहीं 
है, क्योकि अष्याकरेत पदाथमें देशा- 
काठरूप विहोष भावका अभाव होता 
है । यद्यपि [ जप्ता कि स्वपावस्थामें 
होता है ] प्राणका अभिमान रहते इए 
तो उसकी व्याकृतता है हयी तथापि 
सुपुप्रावस्थामे प्राणमं पिण्डपरिच्छिन्न- 
विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ यह 
मेरे शारीरसे परिच्छिन प्राण है-- 
एेसा अभिमान ] नही रहता; अतः 
परिच्छिनदेहाभिमानि्योके स्यि भी 
उस समय वह अव्यक्त ह्वी है| 

जिस प्रकार प्राणका ख्य [ अर्थात्‌ 
शृत्यु ] होनेपर परिष्छिनि देह 
भिमानिर्योका प्राण अब्याङ्ृतरूपमें 
रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानि्यो- 
कोभी प्राणकी अवििरोषता प्राप्त 
होनेपर उसकी मभ्याक्तता ओर 
प्रसव-बीजखूयता वसी ही है | अतः 


त्वं च तदध्यक्षरचैकोऽग्याङृता- | [ अव्याकृत भौर सुति ] इन दोनों 


# क्योकि सोये हुए पुरूषके पास चैठे हए छो्गोको वह रेता दी 


च्ां० भा० ] 
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वशः । परिच्छिन्नाभिमानिना- 


मष्यक्षागां च तेनेकत्वमिति 


पूर्बाक्तं विशेषणमेकीमूतः प्रज्ञान- 
घन इत्याद्युपपन्नम्‌ । तसिन्युक्त- 


हेतुत्वाच्च । 
कथं प्राणश्न्दखमव्याढकृतसख | 


““व्राणबन्धनं हि सोम्यम्‌ इः) 


(छा० उ० ६ ।८ | २)इति श्वुतेः। 
ननु तत्र ^खदेव सोम्यः 


(छ०उ० ६।२।१) इति 


भ्रकृतं सद्रज्च प्राणज्ञन्दवाच्यम्‌। 
४ 
नेष दोषः; बीजात्मकन्वःभ्यु- 
पगमासतः । यद्यपि 
प्राणज्ञब्द्स्य $ 
गनद. सद्भ्य प्राणश्दुवाच्यं 
परत्वम्‌ तत्र तथपि जीवभ्रसव- 
नीजःत्मकत्वयपरित्य- 
ञ्यैव प्रागञ्चन्दत्वं घतः सच्छब्द 
बाच्यतः च | यदि हि निर्ीजरूपं 
विवक्षितं बह्माभविष्यत्‌ “नेति 


अव्रस्थाअका साक्षी भी अग्याङृत 
अवस्थामें रहनेवाछ एक द्वी [ चेतन 
आसा ] है । परिच्छिन्न देहके 
असिमानी ओर उनके साक्षियोकी 
उसके साथ एकता है; अतः [ आ्रज्ञके 
स्यि ] 'एकीमूतः प्रज्ञानघनः' आदि 
पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैः 
प्रिरोषतः इसस्यि भी, क्योकि इसमे 
| अधिदै, अन्याकृत ओर अध्यास 
प्ाह्ञकी एकतारूप ] उपयुक्त हेतु 
भी करि्यमान है। 

शङ्गा -किन्तु अग्याकृत प्राणः. 
सान्दवाच्य कैसे इआ ! 


समाघान-हे सोम्य { मन 
प्राणके ही अधीन हैः इस श्रुतिके 
अनुसार । 

शन्का -किन्तु बर्हा तो “सदेव 
सोम्यः इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्ग 
प्राप्त सन्रह्य हौ ग्राणः शब्दका 
वाच्य दै | 

समाघान- वर्ह यदह दोष नदीं 
ह्यो सकता; क्योकि [ उस प्रसङ्खमे ] 
सद्रह्यकी बीजालमकता स्वीकार की 
है । यद्यपि वरहा श्राणः शब्दका 
वाच्य सब्रह्म है तथापि जीवोकी 
उत्प्तिकीी बीजात्मकताका व्याग 
न करते इए द्वी उस सद्रह्ममे 
प्राणश्चब्दत्व ओर (सत्‌) शाब्दका 
वाच्यत्व माना गया है | यदि वर्ह 


२ 
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नेति" (बृ०उ०४।४।२।२, 
४।५। १५ ) “यत्तो वाचो 
निवतन्ते" ८ तै° उ०२।९) 
“अन्यदेत्र तद्विदितादथो अवि- 
दिताद्‌"" (के° उ० १।३) 
इत्यवश््यत “न सत्तन्नासदुच्यते" 


( गीता १३। १२) इति स्मृतेः। 
मनिबींजतयेव चेत्सति लीनानां 


सुपुपप्रख्ययोः पुनरुत्थानानु- 


पपत्तिः स्यात्‌ । अक्तानां च 
पुनरुत्पततिश्रषङ्कः, बीजाभावा- 
विरोपात्‌ । ज्ञनदाक्चवीजाभावे च 
ज्ञानानथेक्यश्रसङ्गः।तसात्सबीज- 
त्वाम्थुषगमेनेव सतः प्राणस्व- 
¢ 

व्यपदेश: सवेश्चुतिषु च कारणत्व- 


ज्यपदेश्चः | 


४ क्योकि नि्वींज ब्रह्मम रीन हुए सुक्तोका पुनर्ज 


'सत्‌? राब्दसे नि्बींजन्रह्म कना 
श्ट हो तो उसे “व्ह नहीं है, 
यह नहली है, ५“जर्हसे बाणी छद 
आती है “ष्यह विदितसे अन्य है 
ओर अविदितस्े भी ऊपर दहै, 


| इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा 


कि “वह न सत्‌ कहा जाता है ओर 
न असत्‌ इस स्मृतिसे भी सिद्ध 
ह्येता है । 


ओर यदि वर्ह [ सत्‌ 
राब्दसे ] त्रह्मका निर्बीजरूपसे 
ही निर्दर करना इष्टो तो सुषुप्ति 
ओर प्रख्य (मरण ) अवस्थामें सूर्म 
ीन इर पुरूषंका फिर उठना [अर्थात्‌ 
उत्पन्न हयोना ] सम्भव नदीं होगा तथा 
मुक्त पुरूषोके पुनः उत्पन्न होनेका 
ग्रसङद्घं उपस्थित ह्यो जायगा, # क्योकि 
[ मुक्त ओर सतम कीन इए पुरुषोमे 1 
बीजलतका अभाव समान ही है| 
तथा ज्ञानसे दग्ध ह्ोनेवाठे बीजका 
अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका 
भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा | अतः 
सद्रह्यकी सबीजता खीकार करके 


। ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुति्योमं 
` कारणरूपसे उल्लेख किया गया है | 





€ 


न्म मानां नदीं गया 


ओर यदि उस अवखामे भी पुनर्जन्म खोकार किया जाय तो मुक्ति हो जानेके 


वाद भी पुनजन्म मानना पड़गा | 


चा०भा० |] 
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अत एव “अक्षरात्परतः पर” 
(अत उ०° २।१।२))। 
(सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ( यु° 
उ० २।॥१।२) | “भयतो 
वाचो निवतन्ते"” ( ते° उ० २। 
९ ) । “नेति नेति” (बु उ 
@ । £ | २२) इत्यादिना बीज- 
वत्वापनयनेन व्यपदेशः | 
तामधीजावस्थां तस्येव प्राज्ञश्ब्द्‌- 
वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादि संबन्ध- 
जाग्रदादिरहितां पारमाथिकीं 
पथग्वक्ष्यति । बीजावस्थापि न 
किशिदवेदिषमित्युत्थितस्य 
प्रत्ययदशचेनादेदेऽलुभूयत एवैति 
त्रिधा देहे व्यवसित इत्युच्यते।२। 


इसीय्िये ‹ष्वहन पर अश्षरसे भी 
पर हैः? ८'वह बाद्य ( कार्य) ओर 
अभ्यन्तर ( कारण) के सहितं 
[ उनका अधिष्ठान होनेके कारण | 
अजन्मा हैः; “जहे वाणी कोट 
आती है; (ष्य नही है यह नही 
हैः इध्याटि श्ुतियोंदारा डुद्ध बद्यका 
निर्देरा बीजवच्का निरास करके 
ही किया गया है | उस प्रज्ञः 
राज्डवाच्य जीवकी;, देहादिसम्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्यासे रदित 
उस पारमार्थिकी अबनीजावस्थाका 
तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेगे । 
बीजावस्थामें भी जाग्रत्‌ होनेपर “मुञ्चे 
कुछ भी पता नद्यं रहा एेसी ब्रतीति 
देखनेसे खारीरमें अनुभव हयोताद्यी 
है । इसीसे वह देहे तीन प्रकारसे 
स्थित है" एेसा कहा गया है ॥ २॥ 


- ननि यना 


वि.थादिका त्रिविध भोग 
(+ _ न थू .# (~. 
विश्वो हि स्थूरभुङनित्यं तेजसः परविविक्तमुक्‌ । 


आनन्दुभुक्तथा 


प्राङ्ञखिधा भोगं निबोधत ॥३॥ 


विदव सवदा स्थूढ पदार्थोको हयी मोगनेवाका है, तैजस सुक्ष्म पदार्थो 
क भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको मोगनेवाखा है; इस प्रकार इनका 


तीन तरहका भोग जानौ | ३ ॥ 


स्थूरं तर्पयते विश्वं प्रविधिक्छं तु तैजसम्‌ । 
आजानन्दश्च तथा पराक्ञं विधा त॒त्ति निबोधत ॥ ४॥ 


4. 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


॥ गौ० का० 


र, ~ अ ज + बा ~ ~ क + पा क ण 


केनचित्‌ । यथा रज्ज्वां 
प्राकसर्पोत्तते रञ्ज्वात्मना सपः 
सन्नेवासीत्‌, एवं सवेभावा- 
नाघुत्यततेः प्राक्प्राणबीजात्सनेव 
सखम्‌ । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“(ब्रहेवेद म्‌” (यु०उ ० २।२।११) 
“'आत्सेवेदभग्र आक्षीब ०उ° 
१।४। १)इति। 

सवं जनयति प्राणधथेतो- 
ऽस्लूनंश्चव इव रवैधिद्‌ात्मकश्य 
पुरुषस्य चेतोरूपा जलाकसमाः 
्ा्ञतेजसविश्वमेदेन देवतिर्य- 
गादिदेहमेदेषु भिभाव्यमाना- 
शतो ऽश्वा ये तान्पुरुषः पृथग्विषय 
भावषिरक्षणनभिविस्फुलिङ्गवत्‌ 
सरक्षणाञ्जराकेवच जीवरक्षणां- 


स्त्वितरान्‌ सव॑मावान्‌ प्राणो 


बीजात्मा जनयति “यथो्ण- 
नाभिः" 'ज्ु०उ ° १।१।७)यथा- 
रेः ्ुद्राविस्फुलिङ्घाः"' (ब ०उ० 
२।१।२० )इत्यादिश्चुतेः॥ ६॥ 


किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसपं 
अथवा मुगतृष्णा आदि कभी नदीं 
देते । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे 
रूम बह रञ्जुमे रञ्ल॒रूपसे सत्‌ ही 
था उसी प्रकार समस्त पदार्थं अपनी 
उत्पत्ति पूर्वं॒प्राणात्मक बीजखूपसे 
सत्‌ द्यी थे। इसीसे श्रुति मी कहती 
है--^ष्यह ब्रह्य हयी है ८ (पहुल यह 
आत्मा ही था? इत्यादि | 

सन पदार्थोको [ बीज्प ] प्राण 
ही उत्पन्न करता है। तथा जो 
जलम प्रतिबिम्बित सूर्यके समान 
देव, मनुष्य ओर तिर्थगादि विभिन्न 
रारीरोमे प्राज्ञ, तैजस एवं विश्वखूपसे 
भासमान चिदात्मक पुरुषके 
किरणष्प चिदाभास दहै, उन 
विषयमावसे विलक्षणः तथा अग्निकी 
चिनगारी ओर ज्म प्रतिबिभ्नित 
सुयके समान सजातीय जीवको 
पुरूष अछ्ग ही उन्न करता है | 
उनके सिवा अन्य समस्त पदार्थो 
को बीजात्मक प्राण उत्पनन करता है, 
जैसा किं “जिस प्रकार मकड़ी 
[ जाला बनाती है ] तथा “जैसे 
अग्निसे करी-छोटी चिनगार्सि्या 
निकल्ती हैः; इत्यादि श्रुतियोसे 
सिद्ध होता है ॥ ६ ॥ 


------>-5-ड--5-*- 
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खशिके विषयमे मिज्न-मित्र विकल्य 
विभूति भसवं त्वन्ये मन्यन्ते सष्टिचिन्तकाः । 


खप्नमायासरूपेति 


सषटिरन्येर्विकल्मिता ॥ ७ ॥ 


सृष्टिक विषयमे विचार करनेवाठे दूसरे खोग भगवान्‌की षिमूतिको 
ही जगत्‌की उत्पत्ति मानते है तथा दूसरे खोरगोद्वारा यह सृष्टि स्वप्न ओर 


मायके समान मानी गयी है |॥ ७॥ 


विभूतिर्विस्तार ईश्वरस्य सृष्टि- 
रिति सुष्टिचिन्तका मन्यन्ते न 
त॒ परमाथंचिन्तकानां सृष्टाबादर 
इत्यथः । ““इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप 
ईथते' ८ चर ° उ० २।५। १९ ) 
इति श्वुतेः। न हि मायाषिनं 
तेन 


सायुधमारुद्य चक्षुर्गोचरतामतीत्य 


व्ूत्रमाकाश्चे निक्षिप्य 
युद्धेन खण्डशरछिन्नं पतितं 
पुनरुत्थितं च परथतां तत्कृत- 
मायादिसतचचिन्तायामादरो 

भवति । तथेवायं मायाविनः घत्र- 
 प्रसारणसमः सुपुप्रखप्नादि षिका- 


वस्तदारूटमायाविसमश्च तस्यः 


यह सृष्टि रश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है--रेसा सृश्टिके 
विषयमे विचार करनेवाठे रोग मानते 
है । तात्पयं यह है कि परमार्थ 
चिन्तन करनेवारोका सृष्टिके विषयमे 
आदर नदीं होता; जैसा कि “५इन्दर- 
( परमात्मा ) मायासे अनेक रूपवाखा 
हो जाता हैः इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है, [ केवर बहिसंख पुरुष ही 
उसकी उत्पत्तिके विषयमे तरह 
तरहकी कल्पना किया करते हैँ ] । 
आकारामे सूत फेककर उसपर 
दाच्लो सहित आरूढ हो नेत्रद्धियकी 
पर्हुचसे परे जाकर युद्धके दारा 
अनेको टुकडोमे विभक्त होकर गिरे 
इए मायावीको पुनः उठता देखने- 
वारे पुरुषोको उसकी रची इहं माया 
आदिके स्वरूपके चिन्तनमे आदर 
नहीं होता । उस मायावीके सूत्र 
विस्तारके समान द्यी ये सुप्ति रवं 
स्वप्नादिके विकास है; तथा उस 
( सूत्र) पर चदे इए मायावीके 
समान द्वी उन ८ सुषुप्ति आदि 
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प्ाज्ञतेजसादिः। घरत्रतदारूढाम्या- | अवस्थां ) मे स्थित प्राज्ञ एवं 
< तेजस आदि हैँ । किन्तु वास्तविक 
मन्यः परमाथमायावी स॒ एव | मायावी तो सूत्र जौर उसपर चदे 


ह ॥ इए मायावीसे भिन्न दहै ओर बह्वी 
भूमिष्ठो मायाच्छन्नोऽदश्य मान | जैसे मायासे आच्छादित रहनेके 
सितो यथा वथा तुरीयास्यं | कारण दिखायी न देता इ ही 

॥ _ प्रथिवीपर स्थित रहता है वैसा ही 
परमाथत्छम्‌ । अतस्त्चन्ताया- | तुरीयसंजञक परमार्थं तस्व भी ह | 
अतः मोक्षकामी आर्यं पुरुषोका उसी- 
के चिन्तनमे आदर होता है। 
निष्प्रथोजनायां सृष्टावादर इत्यतः | प्रयोजनहीन सृष्टम उनका आदरं 

॥ ५ नहीं होता । अतः ये सब विकल्प 
छाष्टाचन्तकानामवेते विक्रा | सृष्टिका चिन्तन करनेवाले ही 
है; इसीसे कहा है- (स्वप्नमायासख्पा 
६ति' अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] स्वप्नरूपां 
सखमरूपा मायास्रसूपा चेति ॥७॥ | ओर मायाखूपा [ बतढ ते है ] ॥७॥ 


मेवादरो बदकषुणामार्याणां न 


इत्याह-खम्ममायाद्सूपेति । 





इच्छामात्रं पभो सष्टिरिति सष्टौ विनिधिताः । 


कालात्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते काटचिन्तकाः ॥ < ॥ 
कोई-कोई सृष्टके विषयमे ेसा निश्चय रखते है किं श्रयकी इच्छा 
ही सट है ।' तथा कालके त्रिषयमे विचार करनेवाछे [ ज्योतिषी खोग ] 


कासे ही जीर्वोकी उदत्ति मानते है ॥ ८ ॥ 
इ्च्छमत्रं प्रभोः सत्यसंकस्प- | मगवान्‌ सत्यसंकल्प ह; अतः 
स्वात्सृष्टर्षयदि ; संकल्पनाम्र घटादिकी ष्टि प्रका संकल्पमात्र 
है-- उनके संकल्पसे मिन नहं है । 
तथा कोई-वेई “सृष्टि काल्द्यीसे इई 
सृष्टिरिति केचित्‌ ॥ < ॥ है एेसा कढतेर्है ॥ ८॥ 
[2 8 


न संकस्पनातिरिक्तम्‌ । कालादेव 
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भोगार्थं सष्टिरित्यन्ये कीडाथमिति चापरे । 
देवस्यैष सखरभावोऽयमाक्तकामस्य का स्प्दा॥ ९॥ 


कुछ ोग पठि भोगके ल्मि हैः रसा मानते हैँ ओर कुछ क्रीडके 
व्यि हैः रेखा सनञ्ते दै । [ परन्तु वाह्तवमे तो ] यह भगवान्‌का खभाव 
ही है क्योकि पूणैकामको इच्छादहीक्यादहयो सकतीहै?॥९॥ 


भोभा क्रोडथंमिति चान्ये 
तुं मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो- 
दषणं देक्छ्यैष खभावोऽयमिति 
देवल खमावपक्ष पाधित्य, सर्वेषां 
वा पक्षाणामाप्ह्ामसख का स्प्हेति। 


न्‌ हि रजञ्ज्वादीनापविचाखभावः 


व्यतिरेकेण सपाद्राभाप्तते 


करणं शक्यं वक्तप्‌ ।॥ ९ ॥ 


[री 





दूसरे खोग सुष्टिको प्यहं भोगार्थ 
अथवा क्रीडार्थं हैः-रेसा मानते है | 
!देवस्यै प खभावोऽयम्‌' इस वाक्यसे 
देवके स्वभावपक्षका आश्रय लेकर 
इन दोनों पक्षोको दोषयुक्त बतखाते 
है । अथवा आप्तकामस्य का स्पृहा" 
यह चौथा पाद समी पक्षको दोष- 
युक्त बतछनेवाल है; क्योकि 
अविद्यारूप अपने स्वमावके बिना 
रञ्जु आदिका सपादिकी अभिष्यक्ति- 
मर कारणत्व नही बतलाया जा 
सक्ता ॥ ९ ॥ 





¢ 
चतुथ पाद्का विवरण 


चतुर्थः पादः कमप्राप्तो षक्तव्य 
इत्याह-नःन्तःप्रज्ञभितयादिना। 
सर्वं शब्द प्रृत्तिनिमित्तशूल्यस्वा- 


तष 


ग्रा० उ० - 


अव क्रमसे प्राक्त हआ चौथा 
पाद्‌ भी वतलया है, अतः यदी 
नात भान्तः प्रज्ञम्‌, . इत्यादि मन्त्रसे 
कहते है । वह ८ चौथा पाद ) 
सम्पूणं राम्दप्रचत्तिके निमित्ते रहित 
है, अतः ङ्द से उसका वणन नही 
किया जा सकता | इसच्ि श्रुति 


शञ्दातभिधेयस्वमिति | [ अन्त प्रज्ञ आदि ] विरोष भावव! 
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विरषप्रतिषेधेनेव च तुरीय प्रतिषेध करके ही उस तुरीयका 


निदिंदिक्षति । 

शल्यमेव तदहि तत्‌ । 

न; मिथ्याविकल्पस्य 
निनिमित्तत्वाुषपत्तेः । न हि 
रजतसपंपुरुषश्रगदृष्णिकादिवि- 
कर्पा! शक्तिकारज्यंखणुषराद - 
व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्या: 
कल्पयितुम्‌ । 

एवं तहि प्राणादि सवेबिकर्पा- 
स्पदत्वाततुरीयद्य शब्दवाच्थत्वम्‌ 
इति न प्रतिषेषः प्रत्याय्यतवम्‌ । 
उदकाधारादेखि घटादेः । 

नः प्राणादिविकस्पसासक्ा- 
च्छुक्तिकादिष्विव रजतादे; । 
न हि सदसतोः सम्बन्धः श्ष्द- 
्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुखात्‌ । 
नापि प्रमाणान्तरविषयत्व | 
गवादिवत्‌; आस्मनो निरूपाधि- 


कत्वात्‌ । गवादिवन्नापि जाति- 


निर्दर करने प्रवृत्त होती है । 

र्व ०-तब तो वह रान्य्ूप ही 
इ | 

पिदान्ती- नही; क्योकि मिथ्या 
विकल्पका विना किसी निमित्तके 
होना सम्भव नहं है । चँदी, सपै, 
पुरुष ओर गृगतृष्णा आदि विकल्प 
| क्रमशः † सीपी, रस्सी, दरू जीर 
ऊपर आदिके बिना भिराश्रय ही 
कल्पना नहँ किये जा सकते | 

एर ०-यटि देसी बात है तब तो 
प्राणादि सम्पूर्णं ॒विकल्पका आश्रय 
होनेके कारण वह तुरीय राब्दका 
वाच्य सिद्ध होता है; अतः जल्के 
आधारभूत घट आदिके समान 
[अन्तः प्रज््वादिके] ग्रतिषेधद्वारा उस- 
की प्रतीति नही करायी जा सकती । 

पिदान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्योकि शुक्ति आदिमे प्रतीत होने- 
वाटी चद आदिके समान प्राणादि 
विकल्प अपदरूप है तथा सत्‌ ओर 
असत्‌का सम्बन्धं अवस्तुखूप होनेके 
कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नदीं 
हो सकता; धीर न गौ आदिके 
समान वह स्वूपसे किसी अन्य 
प्रमाणका ही विषय हो सकता है 
क्योकि आसा उपाधिरहित है । 
इसी प्रकार अद्वितीयखूप होनेके 


श्यां० भ० | 


मचमदिदीयतस्वेन सामान्य- 


पिरेषामावात्‌ । नापि क्रियां 
पाचकादिचदविक्रियलात्‌ | 


नापि गुणव नीलादिव- 


निगुणतयात्‌ । अतो जाभिधानेन 
निर्देश्षमरंति । 
याशविषाणादिसमसाननिरथं- 
कृत्वं तहिं । 
न; आस्मखावगमे तुरीय- 
स्यानास्पतृष्णाव्या- 
वरततिहेतुताच्छुक्ति- 
कभभ इव रजत- 
तृष्णायाः । ने हि तुरीयस्यासम्‌- 
त्वावगमे सर्यबिचातष्णादिदो- 


तुरीय{वगमयय 
साथंकत्वम्‌ 


षाणां सम्भवी ऽस्ति। म च तुरीथथखः- 


त्मत्यानकयमे कारणमस्ति; सर्ब 
पनिवदां तादय्येनोपक्षयात्‌ । 
"तस्य मासः" (@ा ०६०६।८६।१६) 
"अयमात्मा अद्य (ब्र° उइ० २। 
५। १९) । “तत्सत्यं स 
आत्म (छा०उ० & । ८ । १६) 
'यतप्ाकषादप्रोक्षाद्रह्म'" ( क 
३० २।४।१) "सबाद्या 
भ्यन्तसे द्यञंः'' ( < उ० २। 
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कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 
का अभाव होनेसे उसमे गौ आदिक 
समान जातिपच्च भी नह्य है | ओर 
न अविकारी होनेके कारण उस्म 
पाचकादिके समान क्ियाव् तथा 
निर्गुण ह्येनेके कारण नीर्ता आदि. 
के समान गुणव ही है | इसच्यि 
उसका कसी भी नामसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता | 

एवं ०-तन तो शाशश्चङ्भादिके 
समान [ असद्रूप होनेके कारण ] 
उक्तकी निरथकता हयी सिद्ध होती है। 

िचन्ती- नही, क्योकि ज्युक्तिका 
ज्ञान होनेपर निस प्रकार [ उस- 
मे आरोपति ] चँदीकी तृष्णा नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा 
आत्मा है रेसा ज्ञान होनेपर वह 
अनात्पसतम्बनिघनी तृष्णाक्तो निवृत्त 
करनेका कारण होता है | तुरीयको 
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या एवं 
तृष्णादि दोषोकी सम्भावना महीं 
रहती । ओर तुरीयको अपने आल्म- 
स्वरूपसे न जाननेका कोई कारण भी 
नहँ है, क्योंकि (तमसि? ८“अय- 
माला ब्रह्मः; ^“तत्स्त्यं स आमाः 


““यत्सा्षदपतोद्दादव्रह्मः शस 


५५२. माण्ड्क्यापानषद्‌ | गां० का० 
१1२) “आस्सेषेद सर्व” | बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" ८(आप्मिवेद ५ 
( छा० उ० ७।२५ | २)| सर्वम्‌” इत्यादि समस्ते उपनिगदधाकर्यो 
इत्यादीन्‌ । ¦ का पर्यवस्रान इसी अर्थम इआ है | 

सोऽथमाससा परमार्थापरमार्थ- | वह यह अत्मा परमां ओर 


प्ररमाधह्पसे चार पादवाखा दहै 
रूपथतुष्या दिद्युक्तसखापरमा्थ- | अवतम च दै 
ठेसा कहा है । उसका बीजाङ्कर- 


रूपमविद्यकृतं रज्जुसयादि- | खानीय पादत्रय्वलप॒ अपरमार्थ. 
समयुक्तं पादत्रयलक्षणं बीजा - | रूप रञ्जुसपादिके समान अविधा- 
ुरस्यानीयम्‌ । अथेदानीम- | जनित कडा गया दै । अव सादिः 
बीजात्मकं परमाथखरूपं रउलु- स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 


7यं सर्याहिखानीये करण कर ("नान्तःप्रज्ञम्‌ इत्यादि 
अ य म ाक्छस्पान- रूपे उसके रञ्जुसथानीय 
त्रयानराकरणनाह- नान्तः प्रज्ञ- | अवीजात्मक परमा्थस्वरूपका वर्णन 


मिच्यादि । करते दै 
तुरीयका स्वस्य 
नान्तःप्रज्ञं न वरिष्परज्नं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्नान- 
घनं न प्रज्ञं नाप्र्ञप्‌ ¦ अहण्मग्यवहार्यमग्राह्यम- 
टक्षणमचिन्लययव्यपदेर्यमेदयसग्रस्ययसारं प्रपञ्चो 
परामं दान्तं रिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 
स वि्ेयः॥ ७ ॥ | 


वितरैकी जन तुरीयको रसा मानते हैँकि वह न अन्तःप्र्ञहे, न 
वहिष्प्ज्ञ दै, न उभयतः ( अन्तिः ) श्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न 
महन है अर न अग्रज है । बल्कि अद, अत्यवहार्य, अप्राह, अलक्षण, 
अचिन्त्यः ऊञ्यपदेश्य, एकासमप्रत्ययसतार, प्रण््चका उपशम, शान्त, हिव 
जर अदत है । शह आत्मा है ओर व्ही साक्षात्‌ जननेयोग्य है !1७|} 


1 
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नन्वात्मनश्तुप्प। चं प्रतिज्ञाय 

ष, ४ 
पादत्रयकथनेनेव चतुभख्यान्तः- 
प्रज्ञादिभ्योऽन्यतवे सिद्ध नान्तः- 


प्रज्ञमित्यादिप्रतिषेधोऽन्कः । 


रञ्जुखसूप | 
वरयवस्यस्येवात्म- 
नस्तुरीयत्वेन प्रति- 
पि शद्‌ यिपितत्ात्‌; 


‹(तचरमसि"' ( छा०उ० ६ ।८। 


आत्म वगतो 
अनात्मप्रतिषेध 


एव प्रमाणम्‌ 


१६ ) इतिवत्‌। यदि हिं अयव 


स्थासम विलश्रणं तुरीयमन्यत्ततप्र- 

तिपत्तिदढ।रापावाच्छाद्वापदेलाः 
¢^ $ 

नथे्पं रुर्थतापत्तिवा । 


रज्जुरिव सपादिमिर्विंकर्प्य- 


माना खानत्रयेऽप््रारेकएबान्तः- 


अ{गपम-प्रकरमण 


५ 
9, ८ ० ~ 
प०- किन्तु आत्मा चार पादो- 
वाला है--रेसी प्रतिज्ञाकर उसके 
तीन पा्लोका वर्णन कर देनेसेदह्यी 
चौधे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणो 
से मिन ड्धोनातोसिद्धद्ीहै; अतः 
यद्ध ‹भनान्तः प्रज्ञम्‌? इत्यादि प्रतिषेध 
तो व्य्थ॑ह्यी दहै | 

विद्वान्ती-रेसी बात नहीं है; 
वयोकि जिस प्रकार सरपादि विकल्प- 
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके 
खद्यपका ज्ञानदो जातादहै उसी 
प्रक्रारः जप्ता किः “'तच्वमसिः? इत्यादि 
वाक्ये देखा जाता है, य्ह 
[ जाग्रदादि ] तीनों अवस्थाभोमे सित 
आलाका ही तुरीयदूपसे प्रतिपादन 
करना इष्ट है | यहि तुरीय आत्मा 
अव्रस्थात्रयविशिष्ट॒आत्मासे सर्वथा 
भिन्न होता तो उसकी उपरन्धिका 
कोड्‌ उपाय न रहनेके कारण 
राख्ीपदेराकी व्यर्थता अथवा 
गून्यव्रादकी प्राप्ति ह्यो जाती | जब 
करि सर्पादि ( सपं, धार, भूच्छिद्रादि) 
ख्पसे विकल्पित रज्जुके समान 
[ जाग्रदादि ] तीनों स्थानोमे एकी 
आसा अन्तःप्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
हो रहा है तव तो अन्तः म्रज्ञवादिके 


्जञादित्वेन विस्पते यदा प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणक उस्प्चि- 
तदन्तः प्रज्ञस्व दि प्रतिषेधविज्ञान-। के समकारु ही आत्मामे अनथ 
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परमाणसमकारमेवात्मल्यनरथप्रपश्च-) प्रपञ्चकी निचिरूप फक सिद्ध हो 


निवृत्तिरक्षणषटं परिसमापरम्‌; 
इति तुरीयाधिममे प्रमाणाम्तरं 
साधनान्तरं वा न मृभ्यम्‌। 
रज्जसपमिवेकसमकारु इव 
रज्ज्वां सपंनिवत्तिफटे सतिं 
रञ्ञ्वधिगमस्य । 

येषां पुनस्तमोऽपनयव्यतिरेकैण 
घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते 
तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग- 
व्यतिरेकेणान्यतरषपवेऽपि- 
च्छिदिन्यप्रियत इत्युक्तं यात्‌। 
यदा पुन्टतम्ोविवेककणे 


जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
कारनेके लिये इसके सिवा किसी 
अन्य प्रमाण अधवा साधनकी खोज 
करमेकी आवरयकता नहं है; जैसे 
कि रञ्जु ओर सपका विवेक होनेके 
समानकाठमे ह्वी रज्जु स्प॑निवत्ति- 
खूप फट्की प्रापि होते ही रञ्जुका 
ज्ञान ह्यो जाता है [ उसी प्रकार यद्व 
समञ्चना चाहिये ] | 

किन्तु जिनके मतम घटज्ञानमे 
अन्धकारकी निघ्रत्तिके सिवा किसी 
जर कार्यम भी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
होती है उनका तो मानौ रेसा कथन 
है कि के पदा्थेक्रि अषयर्वोका 
सम्बन्यविष्छेद करनेके अतिर्क्तिभी 
छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
अवयवे कोई व्यापार होता है | # 

टे अत्रयवोंका सम्बन्धच्छेद 


म्रघ॒त्तं प्रमणमुपादि स्छिततमो- | करनेमे प्रवतत ख्दनक्रिया जिस 


‰ तत्पं यह दैकिजिस प्रकार अन्धकारमं रहते हुए षटका ज्ञान 
प्राप्त करनेके व्यि अन्धकारकी निव्रत्तिमाचर दही आवद्यक ३, अन्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उषी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिय उसमे 

. आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादिक्ा निषेध ही कर्तव्य है । जो छोग षटज्ञानमे अन्धकार 
निव्रत्तिके सिवा उसके उत्पादक-प्रमाणका कोई ओर व्यप्रार भी शवीकार करते 
हैवेमानोटेसा कहते करि छेदनक्रिया छेश्पदार्थके अवय्वौका सम्बन्धच्छेद 
करनेक भिवा उसके किसी भी अवयवे कोई अन्य काय भीकर देती हे । परन्तु 
यह वात सर्वसम्मत दै किं केदनक्रियाक्रा अवयवविश्छेषरणके सिवा कोई अन्य 
व्यापार नद्ध होता । इष्षील्यि उनका कथन माननीय नश्च हे । 


१, वदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक दै तो विषयके स्फुरणं होनेकां तोः 
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निषृत्तिफरावक्षानं छिदिखिि- 


च्छेद्यावयवसम्बन्धविवेकक्छरणे 


प्रवृत्ता तदवयवदटेधीभावफला- 


वसाना तदा नान्तरीयक घट- 


विज्ञानं न तस्रमाणणफलम्‌ । 
न च तद्रदप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्तःप्रज्ञत्वादि विवैककरणे 


प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणख 
अनुपादित्सितान्तःग्र्गस्वादिनि- 
वृ्तिभ्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि- 
ब्तिसमकाङमेव प्रमावृखादि- 
मेदनिवततेः । तथा च वह््षति- 
“श्ञाते दतं न षिद्यतेः' (माण्डू ° 
का० १। १८ ) इति| ज्ञनख 
दैतनिन्रत्तिक्षणव्यतिरेेण श्षणा- 


प्रकार उसके अवयर्वँके विभक्त 
हो जने्मे समाप्त  होनेवाटी 
है उसी ग्रकार जब कि घट 
ओर अन्धकारका पाथेक््य करनेमें 
ग्रचत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारक 
नित्रत्तिखूप फर्म ही समाप्त हयो जाने- 
वाखा है तब घटज्ञान तो अवरयम्भावी 
है, वह प्रमाणका फर नहीं है | 


उसीके समान आत्मामं आरोपित 
अन्तः ग्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें 
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूपं प्रमाणक; 
अनुपादित्सिति ८ जिसका खीकार 
करना इष्ट नही है उस) अन्तः प्र्ञत्वादि- 
की निच्रत्तिके सिवा तुरीय आत्मामं 
कोई अन्य व्यापार होना सम्भवं 
नहीं है, क्योकि अन्तःग्रज्ञत्वादिकी 
निचृत्तिके समकारूमे हयी प्रमात्तत्वादि 
मेदकी निन्रत्ति ह्यो जाती है । रेसा 
हयी (ल््ञान हो जनेपर द्वैत नहीं 
रहता? इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कष्टेगे 
मी; क्योकि चर्तिज्ञानकी भी खिति 
दैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणमे नहीं रहती; ओर यदि स्थिति 
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ख न 


कोड्‌ कारण दिखायी नहीं देता; अतः विष्रयक्ञान होना ही नहीं चाहिये--, 


ठेसी आराङ्का करके आगेकी वात कते दै 


# अदत -ोधके, स्यि जिन-जिन प्रमार्णोका आश्रय लिया जाता दहै वे 
सच द्वैतप्रपञ्चे ही अन्तर्गत ह । निखिल्देतकी निवरत्ति करनेवाला इत्तिज्ञान भी 
उत्तिरूप होनेके कारण दवैतकरे दी अन्तर्गत है । यदि वह सम्पूर्णं द्वैतकी निच्त्ति 
कृरके भी बना रहै तो उसकी निचृ्तिके चयि किसी अन्य चृत्तिकी अपेक्षा होगी 
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न्तरानवखनात्‌ । 
७ (~ 
चाववस्याप्रसङ्खादटदतानव्रत्तः | 


तसात्प्रतिषेधविज्ञान = 
रसम कालेवारमन्यष्यारोपितान्तः- 
्ज्ञन्वायनथनिषृत्तिरिति सिद्धम्‌ | 

नान्तःप्रज्ञमिति तजसप्रतिवेधः। 
न बहिष्प्रज्ञमिति दिश्वप्रतिषेधः। 
नोभयतः प्रज्ञमिति = 
रन्तरारवस्याप्रतिषेधः | न 
अनज्ञानधनमिति सुपुप्रावस्याप्रति- 
पेध्रः । बीजमावाश्रिवेृरूपत्वात्‌। 
न प्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयप्रज्ञा- 
तत्वग्रतिपेषः । नाप्रज्ञमित्य- 
चतन्यग्रतिपेधः । 

कथं पुनरन्तःप्रजञत्वादीना- 


मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादौ 


~ 


ओर उसके स्मि किंस तीखरीकी । इ 


जायगा अर दवै 


करनेकं उत्तर-क्षणमे 
समीचीन है | 


अवसाने | उपसित हयो जानेस दैतकी निचरृ्ति 


ही नहीं होगी । अतः यह सिद्ध 
दुआ किं प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणंके 
प्रबृत्त होनेके समकारमें द्यी आत्मामे 
आरोपित अन्तःग्रज्ञव्वादि अनर्थकी 
निवृत्ति हयो जाती है| 

'अन्तःग्रज्न नहीं है दसा कहकर 
तेजसका प्रतिषेध किया है; 'बहि- 
प्रज्ञ नही हैः इससे विश्चका निषेध 
किया है; (उभमयतःप्रज्ञ नहीं है 
इस वाक्यसे जाग्रत्‌ ओर खभ्नके 
बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है; 
प्रज्ञानघन नहीं है" इससे सुषुतिका 
प्रतिषेध हआ है, क्योकि वह बीज- 
मावमय-अविवेकखरूपा है; प्रज्ञ 
नही है, इससे एक साथ सत्र 
किप्रयके ज्ञातृप्वका प्रतिघ किया हैः; 
तथा “अग्रज्ञ नहीं हैः इससे 


अचेतनताका निषेव किया है | 


किन्तु जेव कि अन्तःप्रज्ञघ्वादि 
धरम अगत्मामें प्रत्यक्ष उपठन्ध. होते है 
तो केव प्रतिषेधके द्धी कारण 
उनका रज्जुमे प्रतीत होनेवाे 
सपादिके समान असस्यत्व कैसे सिद्ध 


स प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो 
दरेतकी निव्रत्तिकभीन हो पावेगी 


। इसल्यि निखिलद्वैतकी निच्चत्तिः 


दी इत्तिज्ञान स्वयं भी निदत्त हो जाता दै- यही मत 
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सपादिषतरतिषेधादसश्धं गम्यत | हो सकता है ? इपपर कहते है - 
रञ्जु आदिमे प्रतीत होनेवाले सर्प, 
धारा आरि विकल्पभेदोके समान 
उनके चि्खखूपमें कोई भेद न 
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका 
व्यभिचार होनेके कारण वे असरूप 


इत्युच्यते । ज्ञखसूपाविेषेऽपि 
इतरेतरग्यभि चाराद्रञ्ज्धादाविव 










सपधारादि विकसिपतभेदवत्‌ 


सवत्राव्यमिचारान्जञखरूपस है । किन्तु चित्खष्पका कहं भी 
| व्यभिचार नह है; इसलिये वहं 
सत्यत्वम्‌ । सत्य है | 


सुषुपरे व्यमिचरतीति चेन्न 
सुषुप्र्ाचुभूयमानल्वात्‌ । “न 
हि शिज्गतुरज्ञतेर्विपरिरोपो 
विद्यते" ( बर०उ०४।३।३०) 
इति शुनः | 

अत एवादृष्टम्‌ । यस!ददृष्टं 
तसादव्यव्रहमयंम्‌ । अग्राह्यं कर्मे 
न्दिेः। अरक्षणमलिङ्गमित्येतद- 
नचुमेयमित्यथः । अत॒ एवा- 
चिन्त्यम्‌ । अत एवाभ्यपदेश्य 


यदि कहो कि सुपति उसका 
भ्यमिचार होता है तो रेसा कहना 
मी ठीक नही है, क्योकि सुपुप्िका 
मी अनुभव हुआ करता है; जैसाकिं 
“धविज्ञाताकी विज्ञातिका खोप नही 
होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है | 

इसीलिये यह अदृश्य है | ओर 
क्योकि अदस्य है इसलिये अश्यवहाय 
है तथा कर्मन्धियोसे अग्राह्य ओर 
अलक्षण यानी छिद्धरहित है । 
तात्पयं यह है कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह 
अचिन्त्य है अतएव रशब्दोद्रारा 
अकथनीय है । वह एकातमग्रत्ययसार 
है अथात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थार्नोमिं 
एक ही आता है-रेसा जो 
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे 
अनुसरण किये जने योग्य है | 
अथवा आत्मा है-इस प्रकार ही 


शब्दः । ` एकातमप्रत्ययार 
जाग्रदादिखानेष्वेकोऽयमासमेत्य- 
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनाचु- 
सरणीयम्‌। अथवेक आस्मप्रत्ययः 
सारं प्रमाणं यख तुरीयसखाधिगमे 
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तत्तुरीयमेकात्मप्रस्ययसारम्‌ उपासना करे” इस श्रुतिके अनुसार 

„ जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमे 
(आस्मेत्ये्रोपासीतः' ( छ उ० | एक आसाप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
१।४।७) इति श्रुतेः । 


है वह तुरीय एकात्मप्रव्ययस्तार है । 
0 
अन्तः प्रज्ञत्वादिस्थानिधम- 


अन्तःग्र्ञत्वादि स्थानियां ( जाग्रत्‌ 
प्रतिषेधः कृतः | प्रपश्चोपशममिति 














आदि अवस्थाओंके अनिमानियों ) 
के धर्मोका प्रतिषेध किया गया, 
अब “प्रपद्चोपदरामम्‌ः इत्यादिसे 
जाग्रत्‌ आदि स्थानों (अवस्थाओं) के 
धर्मोका अभाव बतलाया जाता 
है । इसीय्यि वह दान्त यानी 
अविकारी है ओर क्योकि वह अदहत 
अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 
सख्यि शिव है । उसे चतुर्थं यानी 
तुरीय मानते है, क्योकि य़ प्रतीत 
होनेवारे पूर्वोक्त तीन पादोसे विडक्षण 
है । वही आत्मा है ओर वही 
्ञातव्य है । अतः जिस प्रकार रज्जु 
अपनेमें प्रतीत होनेवाठे सर्प, दण्ड 
गीर मूच्छिद्र आदिसे सर्थया मिन है 
उसी प्रकार (तत्वमसि इत्यादि 
वाक्योका अर्थ्लख्य आत्मा, जिसका 
कि (“अदस्य होकर भी देखनेवाला है?! 
“ष्टाकी दृष्टिका खोप नद्धं ह्लेता? ` 
इत्यादि श्रुतियोने प्रतिपादन किया है, 
[अपनेमें अध्यस्त जाम्रदादि अवस्थाओं- 
से सर्व॑था भित्र है] । वही ज्ञातव्य है 
-रेसा मूतपूरवैगतिसे# क्या जाता 
है, क्योकि उसका ज्ञान ह्ोनेपर 
दरैतका अम ह्यो जाता है ॥ ७॥ 
------------- ~^ 

# अर्थात्‌ अविद्यावश्यामे आत्मा जो क्ञेयत्व मान रखा था उसीका 
आश्रय छेकर तु रीयको श्लातव्यः कडा जाता हे ! वास्तव तो जो अव्यवहार्यं ओौर 
अप्मेव हे उसे-क्ञातन्य भी नहं कदा जा सकता । 


जग्रदादिखानधमाभाव उच्यते । 
अत एव शान्तमविक्रियम्‌, 
शिवं यतोऽदेतं मेद्विकतव्प- 
रहितम्‌ । चतुथं तुरीयं मन्यन्ते; 
प्रतीयम(नपादत्रयरूपवेरक्षण्यात्‌। 
स॒ आला स विज्ञेय इति 
प्रतीयमानसर्पभूच्छिद्रदण्डादिव्य- 
तिरिक्ता यथा रञ्जुस्तथा 
तन्वमसीत्यादिवाक्याथं आत्मा 


(अदृष्टो द्रष्टा? (चर ° उ० ३।७। 
२३)५न हि द्रष्टृष्टर्धिपरिलोपो 
विद्यते" (बु ०उ०४।३।२३ ) 
इत्यादिभिरुक्तो यः । स विज्ञेय 
इति भूतपूवंगत्या, ज्ञाते 
स 

तामः ।। ७ ॥ 
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त्रीयका अ्रमाव 


अतरत श्छ्योका भवन्ति- 
इसी अर्थमें ये इलोक है-- 


(५ ् © न 
निवृत्तेः सवेदुःखानासीरानः प्रभुरव्ययः 
अद्धेतः सवैभावानां देवस्तु्यो विभुः स्तः 


॥ १०॥ 


तुरीय आस्मा सब प्रकारके दुः खोकी निदत्त ईशान प्रु ( समथ) 
हे । वहन अविक्रारी, सब पदार्थोका अद्धैतरूप, देव, तुरीय ओर व्यापक 


माना गया १०॥ 


्ाज्ञतेजसविश्वलक्षणानां 
स्ंदुःखानां निच्त्तेरीश्चानस्तुरीय 
आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य 
व्याख्यानं प्रञ्ुरिति । दुःखनिचुत्ति 
प्रति प्रञुभवतीत्यथंः । तदिज्ञान- 
निमिचत्वाद्‌ दुःखनिवृत्तेः । 

भ्रन्ययो न व्येति खरूपान्न 


व्यभिचरतीति यावत्‌ एतत्त: 
यसाददेतः सवभावानां रज्जु- 
सर्षवन्परृषात्वप्स एष॒ देवो 
चोतनातुरीयथतुर्थो विशुज्यीयी 
समृतः ।। १० ॥ 


तुरीय आत्मा प्राज्ञः तैनस ओर 
विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निच्त्तिमं 
ईशान है । ईशानः इस पदकी 
व्याख्या श्रमुः है । ताद्पयं यह है 
कि वह दुःखनिङृक्तिमँ समथ है, 
क्योकि उसका विज्ञान दु :खनिद्त्ति- 
का कारण है| 

अध्यय-जौ व्यय ( विकार ) 
को प्राप्त नही ह्योता; अर्थात्‌ जो 
खरूपसे व्ययिचरित यानी च्युत 
नहं होता । क्यो च्युत नहीं होता ? 
क्योकि वह अद्वैत है । अन्य सब 
पदार्थं रञ्जुमें अध्यस्त सर्पेके समान 
मिथ्या है; इसथ्यि प्रकादानरीर 
ह्ोनेके कारण वह यह देव तुयं 
यानी चतुर्थं ओर विसु यानी व्यापक 
मानागयादहै!| १०॥ 


"रन्धन 
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0 „म ~ या = ८ य र "^. न न न का वम न 
कथि ओर तेजस्से ठरीयका मेर 

विश्वादीनां सामान्य विर्ेष- तुरीयका यथार्थं खरप समञ्जनेकै 
स्यि विश्च आदिके सामान्य ओर 


॥ [493 € 
य २. व न 
भूषा निरूप्यते तययायात्स्या विशेष भावका निरूपण किया 


वधारणाथम्‌-- जाता है 
पीर ~ ~ की 


कार्यकारणबद्ो ताविष्येते विश्चतेजसौ । 
शाज्ञः कारणवबदसतु दौ तो वरये न सिध्यतः ॥ १ १॥ 
विश्च ओर तैनस-ये दोनों कार्थं ८ फरावस्था ) अर कारण 
( बीजावस्या ) से वधे इए माने जते है; किन्तु प्राज्ञ केवर कारणावस्था- 
से ही बद्ध है । तथा तुरीये तोये दोनोंद्ी नद्यहै॥ ११ ॥ 

कायं क्रियत इति फएरभावः जो किया जाय उसे कार्यं कहते 
है; वह फर्माव है । ओर जो करता 
है उसे कारण कहते है; वह बीज- 
तच्चाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां भाव है। ये उपर्युक्त विश्च ओर 
तेजस तत्के अग्रहण एवं अन्यथा- 
ग्रहणख्पर॒नीजभाव ओर फरुभावसे 
्रिश्वतेजसौ बद्धौ संगृदीताविप्येते। | ञव अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकडे 
नी इए माने जते है । किन्तु म्मज्ञ 
आरज्ञस्तु बीजभवेनेव बद्धः । केवर बीजमावसे ही जधा इञ है|. 
तत्रा प्रतिव्रोधमात्रमेव हि बीजं | तच्वका अप्रतिबोधरूप बीज ही 
~ | उसके प्राङञत्वमे कारण है । इससे 
तास्पयं यह्‌ है ` कि तुरीयमे वे बीज 
बीजफलभायों तखाग्रहणान्यथा- | जर परुमावरूप तच्वका अग्रहण 
र्व अन्यथाग्रहण दोनों ही नहीं 
रहते; उनकी तो वर्य रहनेकी 

न सम्भवत इत्यथः ॥ ११ ॥ । सम्भावना ही नकी है | १ १॥ 

~~न - 


फारणं करोतीति बीजभावः । 


वीजफरुभावाभ्यां तौ यथोक्तो 


प्रज्ञत्वे निमित्तम्‌ । ततो द्रौ तौ 


ग्रहणे तुर्ये न शिभ्यतो न विचेते 
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ग्राज्ञसे ठरीयक्ा मेद 


कथं पुनः कारणबद्धस्व प्राज्ञसख 
तुरीये बा तच्ाग्रहणान्यथाग्रहण- 
रक्षणो बन्धो न सिध्यत इति । 
यखात्‌-- 


विन्तु प्राज्ञकी कारणवद्धता 
किस प्रकार है ? तथा तुरीयमे 
तच्का अग्रहण ओौर अन्यथाग्रहण- 
ख्प बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ? 
इसपर कहते है, कयोकि-- 


नात्मानं न परांदचैव न सस्यं नापि चातम्‌ । 
प्राज्ञः किन संवेत्ति तुयं सत्सवंदक्सदा। १२ ॥ 


प्रज्ञ तो न अपनेको; न परायेको ओर्‌ न सत्यको अथवा अनृतको 
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वक है | १२ ॥ 


आलमविलकक्षणमिद्याबीजप्र्तं | 


बाह्यं ढेतं प्रज्ञो न िश्चन संवेत्ति 
तथा विश्वतेजसौ । ततथा तच्वा- 
ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणबीज- 
भृतेन बद्धो भवति । यसात्तुरीयं 
त्सव दक्सदा तुरीयादन्यखा- 
भावात्सबेदा सद वेति छव च 
तदु दक्चेति सवंदक्तसान्न 
तत्वाग्रहणख्श्णं बीज तत्र। 
तत्पर प्रनखान्यथाग्रहणसःप्यत 

एवाभावो न हि शबितरि कदा 
प्रका तरात्मके तदिरुद्धपय्रङश्न- 


मन्यथा प्रशाश्चनं वा अम्भति | 


प्राज्ञ जआत्मासे भिन अविद्याख्पर बीज- 
से उत्पन्न इए बहिःखित वेचपदार्थल्प 
देतको कुछ भी नहीं जानता, जैसा 
किं विश्च ओौर तैजस उसे जानते है | 
इसीखिये यह अन्यथाग्रहणके बीज- 
भूत तच्वाग्रहणशूप अन्धकारसे बधा 
रहता है । ओर क्योकि तुरीयसे 
भिन्न पदा्थका सवंथा अभाव होनेके 
कारण वह सदा-सवंदा सबदकषखरूप 
हो है--जो सवखूप ओर उसका 
सक्षी भी हो उसे (सवटक्‌, कहते 
है--इसव्यि उसमे तच्का अग्रहण- 
ख्प बीजावस्था नहीं है ओर इसी- 
व्यि उसमे उससे उत्पन्न होनेवाले 
अन्ययाग्रहणका भी अभाव है, 
क्य॑कि सदा प्रकाराखसख्य सूयमें 
उसके विपरीत अप्रक्ाश्चन्‌ अथव 
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«न्‌ हि द्ष्टेर्धिपरिरेषो अन्यथा-प्रकारान सम्भव नही है, 
जैसा कि “द्र्ाकी दृषटिका विपरििष 


` (इृ०उ०४।३।२३ ) इति | नहा होता इस श्रतिसे दि 
श्रतेः । होता है । 

अथ बा जाग्रस्खप्नयोः सवं- | अथवा जाग्रत्‌ एवं खपरावसथक 
भूवावसखः सर्ववस्तुदगाभास- | सम्पूणं सूतोमे स्थित ओर समल 
स्तुरीय एवेति सर्वदक्सदा | पदार्थोके सक्षीरूपसे तरीय ही 


कि भासमान है इसय्ि वह सव॑दा 
नास्य ७ ~ 
दतत द्द ^ ९० | सर्वसाक्षी है, जैसा किं “इससे भित 


उ० २।८।११) इत्यादि | ओर को$ द्रा नही हैः, इस श्रुतिसे 
श्रुतेः | १२॥ | प्रमाणित ह्योता है ॥ १२॥ | 
~न क क -<- 
देतस्याग्रहणं वुव्यसुभयोः प्राज्ञतुय॑योः ! ¦. 
बीजनिद्रायुतः पराज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३॥ 
` दैतका अग्रहण तो प्राज्ञ ओर तुरीय दोनोहीको समान है, किन्तु 
प्राज्ञ वीजशखदूपा निद्रासे युक्त है ओर तुरीयमें वह निद्रा है नद्यं ॥ १३॥ 


निभित्तान्तरभ्राप्ताश्चङ्कानि- | यह स्छोकं निमित्तान्तरसे प्रात 


5 आरङ्ाकी निदृत्तिके स्यि है | 
देस्यथाञ्य क्छकः । कथ उता- | मला देताम्रहणकी समानता हयोनेपर 


ग्रहणस्य तुस्यत्वाच्कारणश्द्त्वं | भी प्राज्ञकी दही कारणबद्धता क्यो 


प्राज्ञखेव न तुरीयस्येति प्र्ा- दै £ तुरीयकी कथा नदीं है १--इप 
प्रकारे प्राप्त इड आशाङ्काको दही 


कद 
शड्का निवस्येते । नित्रत्त किया जाता है | 
यस्पराद्बीजनिद्रायुतस्तच्वा- [ इसका यह कारण है ] क्योँकिं 


= नि व म्रा ज त॒ \ 
श क क _ ४९ न ् ` 


प्रतिबोधप्रसवश्य बीजम्‌; सा| है, वही विरोष विक्ञानकी उत्पत्तिका 


° भा? | 


आगम-पकरण 
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बीजनिद्रा, तथा युतः प्राज्ञः | 
सदा दक्खभाधत्वत्त्चःप्रति- 
बोधरक्षणा निद्रा तुरीये न 
विद्यते । अतो न कारणबन्ध- 
स्तस्मिनिनित्यभिग्रायः ॥ १३ ॥ 


बीन है; अतः उसे न्वीजनिद्राः 
कहते दहै--प्राज्ञ उससे युक्त है | 
किन्तु समदा सवद्खशूपम हयोनेके 
कारण तुरीयमें वह॒ बीजनिद्रा नदीं 
है; अतः उसमें कारणबद्भता नही 
है--यह इसका तास्थ है ॥१३॥ 


ठरायका स्वप्न-निद्रा्युन्यत्व 
स्रप्ननिद्रायुतावादयौ प्राज्ञस्सस्प्ननिद्रया । 
न निद्रां नैव च खरं तुये परयन्ति निधिताः ॥१४॥ 
विश्च ओर तैजस-- ये खप्र ओर निद्रासे युक्त है तथा प्राज्ञ खपररहित 
निद्रासे युक्त है; किंन्तु निशित पुरूष तुरीयमे न निद्रा ही देखते क ओर 


न खप्न ह्वी ॥ १४ ॥ 
खप्नोऽन्यथाग्रहमं सपं इव 
रज्ज्वाम्‌ । निद्रोक्ता तन्वाप्रति- 
बोधलश्षणं तम इति । ताभ्यां 
खप्ननिद्रम्यां युक्तो धिश्वतैजसौ। 
अतस्तौ कायकारणबद्धाविस्युक्तौ। 
प्रज्ञस्तु खप्नवजितकेवलयेव 
निद्रया युत्त इति कारणबद्ध 
इत्युक्तम्‌ । नाभयं पश्यन्ति तुरीये 
निथिता अह्मविदो विरुद्धत्वात्‌ 
सवितरीष तमः । अतो न कार्थ 


रज्जुमे स्प.म्रहणके समान 
अन्यथाग्रहणका नाम खम्न है; तथा 
तत्के अग्रतिबो धूप तमको निद्रा 
कहते है | उन खम्न ओर निद्रासे. 
विश्च ओर तैजस युक्त है; अतः वे 
का्यकारणवद्ध कहे गये है । किन्तु 
प्राज्ञ तो स्वप्नरहित केवर निदासे ही 
युक्तं है; इसल्यि उसे कारणबद्ध 
कडा है । निशित यानी ब्रह्मवेत्ता 
लोग तुरीयमे ये दोनों दही बातें नह 
देखते, क्योकि सूर्यम अन्धकारक 
समान वे उससे विरुद्ध है । अतः 
तुरीय कायं अथवा कारणसे बधा 
इआ नही है- रसा कहा गया 


कारणवबद्ध इस्यु्तस्तुरीयः।॥१४। । है ॥ १४ ॥ 
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कदा तुरीये निधितो 


भव तीत्युच्यते-- 


अब यह बतलाया जाता है किं 
मनुष्य तुरीयमे कब निशित होता 


हे-- 


अन्यथा गृह्णतः सखप्नो निद्रा तचमजानतः। 


विपयीते तयोः क्षीणे तरीयं पदमदलते \॥ १५॥ 
अन्यथा ्रहण करनेसे खमन होता है तथा तच्छको न जाननेसे 
निद्रा होती है ओर इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जनेपर तुरीय 


पदकी प्राति होती है ॥ १५॥ 
खप्नजागरितयोरन्यथा रज्ञां 
सं इव गह्णतस्तचं खप्नो भवति। 
निद्रा तखमजानतत्तिसुष्व- 
वस्थासु तस्या । खप्ननिद्रयो- 
स्तुरयत्वादि्वतेजसयोरेकरा्चि- 
स्वम्‌ । 
गुणभूता निद्रति तस्मिन्विपरयासः 
खप्नः । वतीये तु खाने तखा- 
ज्ञानरक्चणा 
परिप्यासः। 
अतस्तपो कायं ारणखानयोः 
न्यथाग्रहणाग्रहणरक्षणविपर्यासे 
कायंकरारणवन्धसूपे प्रमार्थ- 
तखप्रतिशोधतः क्षीणे तुयं 
पदमच्ुते | तदोभयशक्चणं बन्ध- 


न्ययाब्रहमप्राधान्वाच्च 


निद्रव केवला 


रञ्जुमे सपंग्रहणके समान स्वप्न 
ओर जागरित अवस्थामे तत्के 
अन्यथाग्रहणसे स्वप्न होता है तथा 
तच्छके न जाननेसे निद्रा होती है, 
जो तीनों अवस्थाओंमे तुल्य हैँ | 
इस प्रकार स्वप्न ओर निद्राम तुल्य 
होनेके कारण विश्च ओर तैजसकी 
एक राक्चि है | उनमे अन्यथा 
ग्रहणकी प्रधानता होनेके कारण 
निद्रा गौण है; अतः उन अव्रस्थाथ- 
मे स्वप्ररूप विपरीत ज्ञान रहता है | 


विन्तु तृतीय स्थान ( सुषि) मे 


केव तच्वाग्रहणदप निद दी 
विपर्यास है | 


अतः उन कार्यकारणर्प स्यार्नौ- 
के अन्यथाग्रहण ओौर तखाग्रहण- 
खूप वरिपर्यापोका परमार्ृतचके 
बोधसे क्षय हो जनेपर तुरीय पदकी 
पर्ति होती है | तवर उस अवस्थाने 
दोनों प्रकारका बन्धन . न ॒देखनेसे 


५4. 
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रूपं ॒तत्रापश््यस्तुरीये निधितो | पुरूष तुरीयमें निधित हो जाता 
भवतीत्यथं : || १५ ॥ है-रेसा इसका तात्य है | १८५॥ 
2 दु मा | 


वोच कव होता हे ? 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ! 


अजमनिद्रमखममदेतं 


बुध्यते तदा ॥ १६॥ 


जिस समय अनादि मायासे सोया इजा जीव जागता है [ अर्थात्‌ 
तच्न्नान छाभ करता है ] उसी समय उसे अजः; अनिद्र जर खप्नरहित 
अदरेत आत्मतच्वका बोघ प्राप्त होता है| १६॥ 


योऽयं संसारी जीवः स 
उभयलक्षणेन तच्वाप्रतिबोधषूपेण 
बीजातमनात्यथाग्रहणरक्षणेन च 
अनादिकालग्रबृत्तन मायालक्षणेन 
खप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं 
नप्ता कषत्रं पशबोऽहमेषां खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 
घधितश्चानेनेत्येवप्रकारान्खमान्‌ 
यथानद्रयेऽपि पश्यन्ु्ः। 

यदा वेदान्ताथवन्ताभिज्ञेन 
परम्‌ कारूणिकेनं गुरुणा नास्त्येवं 
त्वं हेतुफरारमकः कि त॒ त- 
मसीति भरतिबोध्यमानः, तदैवं 
श्रतिबुध्यते-- 


माऽ ॐ 


क 


यह जो संसारी जीव हे ब्रह 
तच्वाग्रतिबोधदूप बी नासिका एवं 
अन्यथाग्रहणसूप अनादिक्रा्से 
प्रनृत्त मायाखूप निद्राके कारण 
[ खप्न ओर जागरित ] दोनों दही 
अवस्थाओंमे ्यह मेरा पिता है, यदह 
पुत्र ह, यह नाती दहै, ये मेरे क्षेत्र, 
गृह ओर पयु, मै इनका खामी 
हव तथा इनके कारण सुी-दुःखी, 
क्षीण जर बृद्धिको प्राप्त होतार 
इत्यादि प्रकारके स्वप्न देखता इं 
सोरहाहे। 

जिस समय वेदान्तार्थके त्को 
जाननेवाठे किसी परम काषट्णिक 
गुरुके द्वारा ध्तु इस प्रकार हेतु एवं 
फडस्वखूप नहीं है, किन्तु त्‌. वही है 
इस प्रकार जगाया जाता है उस 


। समय उसे ठेसा बोध प्राप्न ह्लोता है- 


ददै 


माण्डूक््यो पनिषद्‌ 
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कथम्‌ १ नासिन्बाह्यमाभ्यन्तरं 
बा जन्मादिभवविकारोऽस्त्यतो- 
ऽजं सबाह्यास्यन्तरसवेभावविकार- 
वजितमिस्यथंः । यसाज्ञन्मादि- 
कारणमूतं नासिन्विचयातमोबीजं 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम्‌। अनिद्रं 
हि तत्तरीयमत एवाखप्नम्‌ । 
तनिपित्तत्वादन्यथाग्रहणसखय । 
यसखाचानिद्रमखप्नं तसादजमद्ेतं 
तुरीयमास्मानं बुध्यते तद्‌।। १६॥। 


किस प्रकारका बोध होता है? 
[ सो बतल्ते है] इसमे बाह्य 
अथवा _ आम्वन्तर्‌ जन्मादि विकार 
नही है, इसख्यि यह अजन्मा यानी 
सम्पूणं भमाव-विका्ोसे रहित दै । 
ओर क्योकि इसमे जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविधारूय अन्ध- 
कारकी नभूत अविधा नहं है 
इसय्ये यह अनिद है । वह तुरीय 
अनिद है, इसीय्यि अस्वप्न भी है); 
क्योकि अन्यथाग्रहण तो { तखा- 
प्रतिबोधख्य ] निद्राहीके कारण 
आ कररता है | इस प्रकार क्योंकि 
वह अनिद्र ओर अस्वप्न है इसलिये 
ही उस समय अजन्मा ओर अद्वैत 
तुरीय आत्माका बोध होताहै॥१६॥ 


-- ~-->--ॐ->-<-->>- 


प्रपश्चनिचस्या वेप तिबुध्यते- 
ऽनिध्त्ते प्रपञ्चे कथमदरेत- 


मिस्युच्यते-- 


यदि बोध प्रपञ्चनिवत्तिसे दही 
होता है तो जबतक प्रपञ्चकी 
निचत्ति न द्रो तबतक अद्रैत कसा ? 
इसपर का जाता है-- 


प्रपञ्चका अत्यन्ताभवि 


प्रपञ्चा यदि वियेत निवर्तेत न स्यः । 


मायामात्रमिदं 


देतमद्धेतं 


परमार्थतः ॥ १७॥ 


प्रपञ्च यद्वि होता तौ निवत्त हलो जाता-इसमे सन्देह नहीं । 
किन्तु [ वास्तवमे ] यह द्वैत तो मायामात्र है, परमाथतः तो अद्वैत 


ही हे ॥ २७.॥ 


नन ्न 


शां० भा० । 
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सत्यमेवं यासपरपश्चो यदि 


विधत, रज्ज्वां सपं इव 


कदिपतत्वान्न तु स षिद्यते। 
विद्यमानथेनिवर्तेत न संशयः | 
न हि रज्ज्वां आान्तिबुद्धया 
कल्पितः सर्पो विद्यमानः 
सन्विवेकतो निडत्तः । नेव माया 
मायाविना अयुक्ता तदरिीनां 
चक्चुबेन्धापगमे विद्यमाना सती 
निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्ाख्यं 
मायामात्रं दतं रञ्जुबन्मायावि- 
वच्चाद्वेतं परमाथतस्तस्मान्न 
कथिप्रपश्चः प्रघ्त्तो निब्त्तो 
वास्तीत्यभिप्रायः ॥१७॥ 


यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो 
सच्च रेसा ही होता; किन्तु वह 
तो रञ्जुमें सर्पके समान कल्पित 
होनेके कारण [ वस्तुतः 1 है द्यी 
नहीं | यदि व्ह होता तो, इसमे 
सन्देह नदी, निदत्त भी ह्यो जाता | 
रज्जुर्मे भ्नमबुद्धिसे कल्पना किया 
हआ सपं [ वस्तुतः ] विद्यमान 
रहते इए विवेकसे निदृत्त नह 
होता । मायावीद्वारा पौलायी इई 
माया, देखनेवाखके टष्टिवन्धनके 
हटाये जानेपर, पहले विद्यमान 
रहती इई निदत्त नहीं होती । इसी 
प्रकार यह ॒प्रपञ्चसंज्ञक दैत भी 
मायामात्र ही है; परमार्थतः तो 
रञ्जु अथवा मायावीके समान अद्रैत 
ही है| अतः तात्पर्यं यह है कि 
कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा निन्रत्त 
होनेवाला नहीं है ॥ १७ ॥ 


"न्ड 


गुरु-शिष्यारि किकत्प व्यावहारिक है 


नयु ज्ास्ता चासं लिष्य इति 


यदि कदो कि शासक, शाञ्च 


ओर शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 


विष्ठस्पः कथं निवतंत इत्यु च्यते- | किस प्रकार निवत्त हो सकता है 


तो इसपर कहा जाता है- 


विकल्पो विनिवर्तेत कष्पितो यदि केनचित्‌ । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते दतं न वियते ॥१८॥ 
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इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती 
तो यह निइ्त्त भी हो जाता । यह [ गुर्‌-रिष्यादि ] वाद तो उपदेशके 
ही चये है । आत्मज्ञान ह्यो जानेपर द्वैत नहीं रहत ॥ १८॥ 


विक्स्पो विनिवर्तेत यदि 
केनचित्कल्पितः स्यात्‌ । यथायं 
प्रपञ्चो मायारज्जुसर्पवत्तथायं 
शिष्यादि मेदधिकस्पाऽपि प्राक्‌ 
ग्रतिवोधादेवोपदेशनिमित्तोऽत 
उपदेश्चादयं वादः शिष्यः शास्ता 
शाल्नमिति । उपदेशाय त॒ 
ज्ञाने निवत्ते ज्ञाते परमा्थतस्वे 
दतं न विद्यते ॥ १८ ॥ 


यदि किसने इसके कल्पना 
कीदह्योती तो यह विकल्प निनरत्त 
हो जाता । जितत प्रकार यह प्रपञ्च 
माया ओर रज्जुसप॑के सदश है उसी 
प्रकार यह्व॒ शिष्यादि मेदविकल्प 
भी आत्मज्ञानसे पूवं हयी उपदेशके 
निमित्तसे है । अतः शिष्य, चासक 
ओर शाख--यह् वाद उपदेराके 
ही व्यि है | उपदेशके कार्यस्वद्प 
्ञ(नके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्‌ 
प्रमाथतच्छका ज्ञान हो जानेपर 
देतकी सत्ता नह्य रहती ॥ १८ ॥ 


~ 


आत्मा ओर उत्करे पादो साथ जङ्कार ओर 
उका मात्रा्जका तादात्य 


ज. 


अभिधेयग्रधान ओआङ्ारथ- 


तुष्पादातयेति व्याख्यातो यः 





अब्रतक जिस आङ्करखूप चु 
ष्पाद आत्माका अभिघेय ( वाच्याथं ) 


की प्रधानतासे वणेन किया है. 


साञ्यमात्माध्यक्षरमोङ्करोऽधिमान्ं पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ < ॥ 


वह्‌ यह आत्मा अक्षरदष्टिसे ओङ्कार है, वह मात्राओंको विषय करके 
सितदहे। पाद दहीमात्राहैँ ओर मात्रा द्वी पाद दहै; वे मात्रा अकार 


[म 


उकार ओर मकारं ॥ ८ ५ 


श्ा० भा० |] आगम-परकरण देर. 
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सोऽयमान्माध्यक्षरमक्षरमधि- | वह यह आत्मा अध्यक्षर है; 

८ | अक्षरका आश्रय ठेकर जिसका 

छृत्याभिधान्राधान्येन = चण्य- अभिधानकी म्रधानतासे वर्णन किया 
जाय उसे अध्यक्षर कहते हैँ | 
ष त किन्तु बह अक्षर है क्या? इसपर 
स रमत्याह; अङ्कषरः मात्य वदते है वहन ओङ्कार हे | वह 
मोङ्{रः पादशः प्रविभन्यमानः, | यह ओङ्कर॒पादख्यसे विभक्त 
~ | किये जनेपर अधिमात्र यानी 

अधिमात्र मात्रामधिह्स्य नतत | मात्राक्रो आश्रय करके वर्तमान 
रहता है, इक्तस्िये इसे (अधिमान्नः 
कहते हैँ। सो किंस प्रकार ? क्योकि 
ये पादास्त ओङ्करश्य मत्राः | |आल्के जो पाद है बे ही 
ओङ्कारकी मात्रां है | वे सात्रारपं 

कास्ताः ? अक्रार उकारे मश्ार ती र व 


मानोऽध्यक्षरम्‌ । क्रि पुनस्तद- 


इत्यधिपात्रम्‌ । कथम्‌ १ आत्मनो 


इति | ८ ॥ मकार--येही [ वे मात्रारं है ] ॥८॥ 
~न निक नः 
अकार ओर विधकरा तादात्म्य 
तत्र विोषनियमः क्ियते- | अवर उनमें विदोप नियम किया 
जाता है-- 


जागरितस्थानो वेषानरोऽकारः प्रथमा मात्रा 
पतरादिमच्ाद्वापरोति ह वे स्वान्कामानादिश्च भवति 
य एवं वेद ॥ & ॥ 
जिसका जागर्ति स्थान है बह वैश्चानर व्याप्ति जर आदिमत्छके 
कारण [ ओङ्कारकी ] पहटी मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है ब्रह सम्पूणं कामनाओंको प्राप्त कर ॐेता दहै ओर [महापुरुषोमे ] 
आदि ( प्रधान ) होतादहै॥ ९ ॥ 
जागरितस्थानो वैश्वानरो यः जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 
स आङ्कारस्ाकरारः प्रथसामात्रा। । है बही ओङ्कारकी पटी मात्रा 
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केन सामान्येनेत्याह-आत्तेराप्नि | अकार है | किंस समानताके कारण 


व्या्षिरकारेण सर्वा वाण्व्याप्ता 
“अकारो वे सवां वाक्‌" ( ए° 
आ०२।३ 1६) इतिश्रुतेः 
तथा वैश्वानरेण जगत्‌; “तख 
ह॒ वा एतखास्मनो वैश्वानरस्य 
मूर्धैव सुतेजाः"" ( छा० उ० ५। 


१८ । २ ) इत्यादिश्रुतेः । 
अभिधानाबिधेययोरेशस्वं 


चावोचाम । आदिरसख विद्यत 


इत्या दिमदथेव।दिमदकारारुयम- 
क्षरं तथेव वैश्वानरस्तसादा 


सामान्पादकारत्वं वेश्वानरख | 
तदेकत्वविदः फट माह-आय्योति 
ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च 


भवति महतां य एषं वेद, 
यथोक्तमेकस्वं वेदेत्यथः ॥ ९ ॥ 


पहली मात्रा है-इसपर कहते दै - 
आप्िके कारण, आशिका अर्थं व्यापि 
है । (अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
वाणी है; इस श्रुतिके अनुसार 
अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है | 
तधा “उस इस वैश्वानर आत्माका 
मस्तक दी दुटोक है इस श्रुतिके 
अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत्‌ 
व्याप्त है । 

अभिधान ( वाचक) ओर 
अभिधेय ८ वाच्य ) की एकता तो 
हम कड ही चुके है| जिसमे आदि 
( प्रथमता ) हो उसे आदिमत्‌ 
कहते है | जिस प्रकार अकार 
नामक अक्षर आदिमान्‌ है उसी 
प्रकार वैश्वानर भी दहै । उसी 
समानतके कारण वैश्वानरकी 
अकाररूपता है । . उनकी एकता 
जाननेवेके स्यि फठ बतलाया 
जाता है--भजो पुरुष एेसा जानता 
है अर्थात्‌ उपर्युक्त एकलत्वकौ जानने- 
वाखा है वह समस्त कामनाओंको 
पराप्त कर ठेता है तथा महापुरुषे 
आदि--प्रथम होता हैः ॥ ९ ॥ 


ग्णिक्ि ~- -  कं 


उकार ओर्‌ तैजसका तादात्म्य 
खप्रसथानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कषा- 
दुभयत्वाद्रोत्तपंति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति 
नासयाव्रह्यवित्कुटे भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ 


शा० भा० ¡ आगम-प्रंकरण ७१ 
खप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कषं तथा मध्यवर्तित्वके कारण 
आओङ्कारकी द्वितीय मात्रा उकार है । जो उपासक एसा जानता है बह 
अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सवके ग्रति समान होता है ओर 
उसके वंशामे कोई ब्रह्मज्ञानद्ीन पुरुप नहीं होता ॥ १० ॥ 
खमप्नसखानस्तैजसो यः स | जो खपरस्थानवाला तैजस है वह 
ओङ्कारकी दूसरी मात्रा उकार है | 
ओङ्क।रसोकारो दवितीय मात्रा | किस समानताके कारण दूसरी 
मात्रा है- इसपर कहते है उत्कर्ष- 
केन सामान्येनेत्याह -उत्कर्षात्‌ । | के कारण | निस प्रकार अकारसे 
उकार उन्कृष्ट-सा है उसी प्रकार 
विश्वसे तैजस उच्कृष्ट है । अथवा 
मभ्यवतित्वके कारण [ उन दोनोँमे 
सम{नता है ] । जिस प्रकार उकार 
कारयोर्भष्यख उका।रस्तथा | अकार ओर मकारके मध्यमे स्थित है 
उसी प्रकार विश्च ओर प्राज्ञके मध्यमे 
विश्वपराज्ञयोर्मन्ये तैजप्तोऽत | तैजस है । अतः उमयपरत्वरूप 
समानतके कारण भी [ उनमें 
अपिन्ता है ] | 
विद्रर्सलघुच्यते--उत्कषंति अव इस प्रकार जाननेवालेको 
व ि | जो फट पिता है वह बतलाया 
ह वे ज्ञानसन्ततिम्‌ | ज्ञानसन्ततिं | जाता है -जो इस प्रकार जानता 
| है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ धिज्ञान 
सन्तानका उत्कं यानी वृद्धि करता 
मित्रपक्षस्पेव शत्रुपक्षाणामप्यप्र- दे, सबके प्रति समान-तुल्य होता 
है अर्थात्‌ मित्रपक्षके समान शत्रु 
देष्यो भरति । अन्रह्मविदस्य | पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा 
उसके कुमे कोई ब्रह्ज्ञानद्वीन 
कुरे न भवति य एवं वेद ।१०॥ | पुरू नदी होता ॥ १८ ॥ 


अकारादुत्कृ्ट इय द्यकारस्तथा 


रजसो बिश्वादुभयत्वाद्राकारम- 


उभयभाक्त्वसामान्यात्‌ । 


वधेयतीत्थ्थः । समानस्तुल्यश्च 


1 
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मकार ओर शराज्ञक तादास्य 


युवुततस्थानः 


प्राज्ञो 


मकारस्तृतीया मात्रा 


मितेरपीतेर्वा मिनोति इ वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति 


यं एवं वेद ॥ ११॥ 


सुषुप्ति जिसका स्थान है वह्‌ प्राज्न मान ओर स्यके कारण ओङ्कार- 
की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक रेसा जानता है बह इस 
सम्पूणं जगत्‌का मान--प्रनाण कर केता है ओर उसका ख्यस्थान 


हो जतादहै।॥ ११॥ 
सुपृप्रखथानः प्राज्ञो यः स 


ओङ्कारसख मकारस्ततीया सत्रा । 
केन सामान्येनेर्याह सामान्य- 
भिदमत्र; मितेमितिमानं भीयते 
इव॒ हि विश्वतेनसो प्राज्ञेन 
प्ररयोत्पस्योः प्रवेशनिगगमाभ्यां 
प्रस्थेनेव यवाः | यथोङ्ारसमाष्ठौ 
पुनः प्रयोज च प्रविश्य निर्गच्छत 
इवाकारोकारो मकारे । 


अपीतेवा । अपी तिरप्यय एकी- 


भावः; । ओङ्कारोच्चारणे न्त्ये- 


रे 


ऽक्षर एकभेमूताविवाकारोकारी | 


सुधृपतिस्थानवाढा जो प्राज्न है 
वह ओङ्कारकी तीसरी मात्रा मकार 
है । किस समानताके कारण सो 
बतटते है यह इनमे यह 
समानता है--ये मितिके कारण 
[ समानहैँ ] } मिति मानको कहते है; 
जिस प्रकारं प्रस्थ (एक प्रकारके बाट) 
से जौ तौले जते है उसी प्रकार 
प्रख्य ओर उत्पत्तिके समय मानो 
परेरा ओर निगैमनके द्वारा प्रा्ञसे 
विश्च ओर तैजस मपे जते हैः 
क्योकि ओङ्कारकी समापिपर उसका 
पुनः प्रयोग किये. जानेपर मानो 
अकार ओर उकार मकारमे प्रवेद 
करके उससे पुनः निकर्ते हैँ | 

अथवा अपीतिके कारण भी 
उनमें एकता है । अपीति अघ्यय 
अथात्‌ एकीभावको कहते है| क्योकि 
[ जिस प्रकार ] ओङ्कारका उचारण 
करनेपर अकार ओर उकार अन्तिम 
भक्षरमें एवीमूत-से हो जाते है 
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तथा विश्वतैजसो सुषुभकारे उसी प्रकार सुषु्तिके समय विश्च 
श , | ओर तैजक्त प्राज्ञे छीन हयौ जाते 
प्राज्ञे । अतो वा सामान्थादेकलत्व है। सो, इस समानताके कारण भी 
| प्राज्ञ ओर मकारकी एकता है । 
अब इस प्रकार जाननेवाठेको जो 
फर मिक्ता है वह बतखते है-- 
[ जो ेसा जानता है ] वह इस 
६ _ | सम्पूणं जगत्‌को माप केता हैः 
जानातीत्यथेः । अपीतिशच | अर्थाव्‌ इसका यथार्थ खर्प जान 
| ठेता है; तथा अपीति यानी जगतका 
कारणखखप हो जाता है । यहां 
जो अवान्तर फल बतलाये गये हैँ वे 
प्रधान साधनकी स्तुतिके च्य 


साधनस्तुस्यरम्‌ ॥ ११ ॥ दै! ११॥ 


ग्राज्ञमकारयोः । 
विदत्फरमाह; मिनोति हं 


वा इदं सवं जगद्ाथास्म्यं 


जगस्कारणात्मा भववीत्यथः । 





अत्राबान्तरफएट्वचनं प्रधन- 





मात्रा जक्मी विशारिख्पता 
अत्रैते इलोका भवन्ति- 
इसी अर्थम ये श्लोक भी दहै 
विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासं प्रतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च॥ १९॥ 
जिस समय विश्चका अत्व-अकारमात्रत्र बतलाना इष्ट हो, अथात्‌ 
बह अकारमात्राखूप है रेसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी श्या्तिषप समानता भी स्फुट 
ही है ॥ १९ ॥ 
विश्वसात्वमकारमात्रस्वं यदा | जिस समय विश्वका अत्व यानी 
अकारमात्रत्व कहना इष्ट होता 
है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
युक्तन्यायेनोत्कडयुद्धूतं दश्यत । प्राथमिकल्वकी समानता उत्कट 


विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य- 
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इत्यथः । अत्वविवक्षायामित्यस्य | अर्थाव्‌ उद्भूत ८ प्रकटरूपसे ) 
दिखायी देती है । भमात्रासंम्रति- 
व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताचिति | पत्ती" यह ("असवविवक्षायाम्‌ः 
इस प्रदकी ह्वी व्याख्या है | 
तत्पय यह है कि निस समय 
सं प्रतिपद्यत इत्यथः । आि- | विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
है उस समय उनकी व्यापिकी 
सामान्यमेव चोत्कटमिस्यजुवतेते समानता तो स्पष्टदह्ी है | यह (चः 
दाब्दसे “उत्कटम्‌ इस पदकी 
चशब्दात्‌ । १९ ॥ अनुच्त्ति की जाती है ॥ १९. ॥ 


विश्वलयाकारमात्रस्वं यदा 





तेजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो ददयते स्फुटम्‌ । 
मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधम्‌ ॥ २०॥ 
ते जसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है एेसा 
जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है । तथा उनका उभयत्व भी 

स्फ्टदहीहै।॥२०॥ | 
तैजस्योत्व विज्ञान उकारत्व- | तैजसके उत्व-विज्ञानमे अर्थात्‌ 
विवक्षायाभरस्कर्षो दृश्यते स्फुटं | उसका उकारख्पसे प्रतिपादन करने- 
९ । मे उसका उत्क तो स्पष्ट ही दिखायी 
स्पष्ट इत्यथः उमयत्व च स्फुट देता हे । इसी प्रकार उभयत्व भी 
मेवेति । पूववत्सवेम्‌। २०।॥ । स्पष्ट है । शेष सव पूर्ववत्‌ है।।२०॥ 
गणक ~~ 
मकारभावे पान्ञस्य मानसतामान्यमुत्कटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपत्तौ त॒ ख्यसामान्यमेव च ॥२१॥ 

प्राज्ञकी मकाररूपतामे अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्राख्प है--रेसा 
जाननेमे उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उन्म ख्य- 
स्थान होनेकी समानता भीस्प्टदहीदहै॥२१॥ 
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` मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिरया- | म्राज्ञके मकारख्य होनेमे मान 
ओर ख्यरूप समानता स्पष्ट ॒है-- 


बुलछृष्टे सामान्ये इत्यर्थः (२१ । यह इसका तास्थ है ॥ २१ ॥ 


ए. , 1 





ओङ्कारोपासकका प्रमा ` 

त्रिषु धामघ्चु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निधितः । 
स पूज्यः सर्वभूतानां बन्यश्चैव महामुनिः ॥ २२॥ 
जो पुरुष तीनों स्थानि [ बतरायी गयी ] तुल्यता अथवा समानताको 
निश्वयपू्क जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोका पूजनीय ओर 

वन्दनीय होता है ॥ २२॥ 

यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यश्चक्तं | उपयुक्त तीनों स्थानोमं तुल्य- 
सामान्यं वेस्येवमेपै तदितिनिधितो खूपसे बतलायी गयी समानताको 
¦ च पूज्यो ष वष्टोके जो ध्य इसी प्रकार है" रेसा निश्वय- 
पः स दर्वा वनय बरलानट्ककं | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता रोकमे 
भृवति ॥ २२॥ पूजनीय एवं वन्दनीय होता है ॥२२॥ 
व्व - 


आओङ्कारकी व्यस्तोपात्तनाके फल 





यथोक्तः सामान्येरात्मपादानां पूर्वोक्त समानताओंसे अत्माके 
मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्रा्जकि साथ एकत्व 
यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो भ्यायति | करके उपयुक्त ओंकारको जानते इए 
तम्‌--  ' जो उसका ध्यान करता है उसे-- 
अकारो नयते विश्वमुकारथ्यापि तैजसम्‌ । 
मकार पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः॥ २३॥ 


अकार विंश्चको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको ओरं मकार 
्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसीकी गति नहीं है | २३ ॥ 
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अकारो नयते विश्वं प्रापयति । | ` अकार विश्वको प्राप्त करा देता 
अकारालम्बनोङ्ारं विद्रान्वैश्वा- 9 वनि 
को जाननेवाखा पुरुष वैश्वानर ` होता 

नरो भवतीत्यथेः । तथोकार- | दै । इसी प्रकार उकार तैजसको 
= ओर मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा 
स्तजषम्‌ । मकारशापि पुनः | देता है । "चः शब्दसे (नयतेः ( प्राप्त 
प्राज्ञम्‌ । चश्चब्दान्नयत्‌ इत्यु- | करा देता है ) इस क्रियाकी अुचरत्ति 
बरत | धीणे त॒ मकारे बीजभाव- होती है । तथा मकारका क्षय 


| होनेपर बीजमावका क्षय हो जानेसे 
कषयाद मात्र ओङ्कारे गतिनं विधते | मात्राहीन ओंकारे को$ गति नह 


क्रचिदित्यथः । २२ ॥ होती-यह इसका ताव्प्य है ||२२॥ 





अमात्र जौर जत्माका तादात्म्य 
अमात्रश्चतुर्थोऽग्यवद्ययः प्रप्ोपदामः शिबवोऽ- 
देत एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यालनातमानं य 
एवं षेद ॥ १२ ॥ 
मात्रारहित ओङ्कार तुरीय आत्मा ही है । वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोप- 
राम, रिव जीर अद्रैत है । इस प्रकार ओङ्कार आत्मा हीदहै । जो उसे 


इस प्रकार जानता है वह खतः अपने आत्मामे ही प्रवेद कर 
जाता दहै १२॥ 


अमात्रो मात्रा यद नास्ति, अमात्र जिसकी मात्रा नद्यं है 
सोऽमात्र॒ ओङ्कारशतुर्थस्तरीय | उह अमात्र ओङ्कार चौथा अर्थात्‌ 


त ेऽभिधानारि तुरीय केवल आत्मा ही है । अभिघान- 
आस्मेव केवलो ऽभिधानाभिघेय- 


न. . खूप वाणी जीर अभिधेयरूप मनका 
रूपयोबाञ्नसयोः क्षीणत्वाद- | क्षय हो जानिके कारण बह अ- 


व्यवहार्यः । प्रपश्चोपश्चमः | व्यवहार्य है तथा वहं प्रप्चकी 
शिवोऽदेतः संवत एवं यथोक्त- | निषेधावधि, मङ्गलमय जर -अदैतं- 


शा०- भा० | 


आगम-प्क्र्ण 
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नु न> गम दन म त सन वः गोट अ रोक म 


विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार 
चखिमात्रखिपाद्‌ आस्मेव । संबि- 
चत्यामना स्वेनेव। स्वं पारमाथि- 
कमात्मानं य एवं वेद्‌ । परमाथ- 
दर्शी ब्रह्मवित्‌ वतीयं बीजभावं 
दग्घ्वात्मानं प्रविष्ट इति न 


पुनजौयते तुरीयखाबीजत्वात्‌ । 

न॒हि रज्जुसपयोर्विषेके 
रञ्ज्वां प्रविष्टः सर्पा बुद्धिसस्का- 
रार्पुनः पूवंवत्तदिवे किनाय॒त्था- 
सयति । मन्दमध्यमधिथां त॒ 
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मागे- 
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां 


पादानां च क्टप्रमामान्यविदां 
यथावदुपाखमान आङ्ारो बह्म- 
प्रतिपत्तय आङ्म्बनीभवति तथा 
च वक््यरि-“अः्रमादिविधाः" 
( माण्ड० का ३ । १६) 
इत्यादि । १२ ॥ 


खर्प है | इस प्रकार पूर्वोक्त 
विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
किया हआ तीन मात्रावाढा ओङ्कार 
तीन पादवाछा आष्माद्दीदहे। जो 
इस प्रकार जानता है [ अथात्‌ 
इस प्रकार उसकी उपास्तना करता 
है ] वह खतः हयी अपने पारमार्थिक 
आत्मामं प्रवेश करता है । परमाथ- 
दरीं ह्मवेत्ता तीसरे बीजमभावको 
भी दगध करके आत्मामं प्रवेश्य करता 
है; इसि उसका पुनज॑न्म नही 
होता, क्योकि तुरीय आत्मा अनीजा- 
त्क हे | 


रज्जु ओर सपंका विवेक हो 
जानेपर रजञ्जुमे डीन इञा सर्पं जिन्हें 
उसका विषिक ह्यो गया दहै उन 


पुरुषोंको वबुद्धिके संस्कारव्डा पुनः 


प्रतीत नह्य हो सकता । किन्तु जो 
मन्द ओर मध्यम बुद्धिवाले, साधकः 
मावको प्राक्त, सन्मागगामी संन्यासी 
पूर्वोक्त मात्रा ओर पादोके निश्चित 
सामान्यभावको जाननेवाले है उनके 
व्यि तो विधिवत्‌ उपास्तना किया 
हुआ ओङ्कार ब्रह्मप्राप्तिके च्य 
आश्रयखरूपम होता है । यदी बात 
८्तीन प्रकारके आश्रम हैः, इत्यादि 


वाक्योसे केगे } १२॥ 


------न यवम 5 
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समस्त जौर व्यस्त अओङ्कारोषा्तना 
पूवंवत्‌- | पहरेके समान-- 

अत्रैते शोका भवन्ति-- 
इसी अर्थम ये छोक भी है - 


ओङ्कारं पादशो विद्ात्पादा मात्रा न संशयः । 
ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४६॥ 
ओङ्कारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्रा है इसमे 
सन्देह नहीं । इस प्रकार ओङ्कारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 


न करे ॥ २४॥ 
यथाक्तः सापास्येः पादा एव पूर्वोक्त समानताओंके कारण 
_ , | पाद ह्वी मात्रा ए है ओर मात्रा 
मात्रा मात्रा पादास्तसादाङ्कार | हयी पाद है। अतः तास्पर्य यह 


वा है कि ओङ्कारको पादक्रमसे जने | 
पादशो विचादित्यथः। एवमोङ्कार | इस प्रकार ओङ्कारका ज्ञान हो 


जनेपर कृतार्थं हो जनेके कारण 
किसी भी दृष्टार्थं ८ देहिक >) अथवा 


प्रयोजनं चिन्तयेतछृतार्थत्वादि- | अद्ृष्टाथं ( पारलीकिक ) प्रयोजनका 
चिन्तन न करे--यह इसका 


स्यथः ।॥ २४ ॥ अभिप्राय है | २४ ॥ 
युज्चीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्य निभयम्‌ | 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ २५॥ 
चित्तको ओङ्कारमे समाहित करे; ओङ्कार निर्भय ब्रह्मपद है| 
ओङ्कारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कयं मी भय नही होता| २५॥ 
युद्धीत समादणष्या्यथाग्या- | जिसकी परे व्याख्या की जा 
र्याते परमार्थूपे प्रणवे चेतो 1 चुकी है उस परमार्थखशूप ओोङ्कारमे 


ज्ञाते दष्टाथमदष्टाथं वान किंचित्‌ 
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मनः । यस्ात्प्रणबो ब्रह्म | चित्तको युक्त-समाहिंत करे, क्योकि 
ओङ्कार ही निर्भय ब्रह्म है | उसमें 
नित्य समाहित रहनेवाले पुर्षरको 
युक्तख भयं विद्यते कवित्‌ । कीं भी भय नहं होता, जैसा कि 
८विद्रान्‌ कीं भी भयको प्राप्त नहं 
होताः इस श्रुतिसे प्रमाणित होता 
(त° उ० २। ९)३ति श्वुते।।२५॥ । है ॥ २५ ॥ 
प 
प्रणवो हपरं ब्य प्रणव परः स्प्रतः। 
अपूर्वं {नन्तरोऽबाद्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६ ॥ 


ओङ्कार द्वी परनरह्म है ओर ओङ्कार ही अपरब्रह्म माना गया है| 

वह ओङ्कार अपूव ( अकारण ), अन्त्वाद्यश्चून्य, अकार्यं तथा अन्यय 

है ॥२६॥ | 

परापरे ब्रह्मणी प्रणवः । पर- | पर ओर अपर बरह्म प्रणव है । 

ह । वस्तुतः मात्राखूप पादोके क्षीण 

माथतः श्ीणेषु मात्रापादेषु पर | त 

एवात्मा ह्येति न पूवं कारणमसख | इसत कोई पूवं यानी कारण न 

प होनेसे यह अपूव है । इसका कोई 

विद्यत इत्यभूवः। नाखान्तरं भिन- | अन्तर-भिन्नातीय मी नही है. 

जातीयं छि्िद्धि्यत हइत्यनन्तरः। | इसट्यि यह अनन्तर है तथा इससे 

बाद्य भी कोई ओर नहीं है, 

तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य- इसिये यह अबाह्य है जर इसका 

बाह्यः । अपरं कायंमष्य नं | कोई अपर-क्यं भी नहीं है ई्स- 

विदत इस्यनपरः । सबाह्या- च्य यह अनपर है । तात्पर्य यह्‌ 

„ ` है किं यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 

भ्यन्तरो ह्यजः संन्धबघनवत्‌ | तथा सैन्धवधनके समान प्रज्ञानघन 
्रज्ञानधन इत्यथः ।।२६।। दी है॥ २६॥ 


न त 


निमयम्‌ । न हि तत्र सदा 


“विद्वान्न बिभेति इुतथचन' 


< मण्डूक्योपनिषद्‌ | गां० क० 


सर्वस्य प्रणवो द्यादिर्मध्यमन्तस्तथेव च । 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यदनुते तदनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 


ग्रणव दी सवका आदि, मध्य ओर्‌ अन्त है । प्रणवको इस प्रकार 
जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त ह्यो जाता है ॥ २७ ॥ 


आदिमध्यान्ता उर्पत्तिखिति- 
प्रलयाः स्वस्येव । मायाहस्ति- 
रज्जुसपस॒गत्ष्णिकाखमादिषद्‌ 
उत्पद्यमानस्य वियदादिश्रपश्चख 
यथा मायाव्यादयः। एवं हि 
प्रणवमात्मानं मायान्यादिखा- 
नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- 
भावं व्यइनुत इत्यथः ॥ २७॥ 


सबका आदि, मध्य ओर अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 
प्रणव ही है | जिस प्रकार कि माया- 
मय हाथी, रउ्जुमे प्रतीत होनेवाे 
सर्प, मरगतृष्णा ओर खध्नादिके 
समान उत्पन्न होनेवाठे आकाद्ादि- 
ख्प प्रपद्चके कारण मायावी आदि 
हैँ उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 
उस प्रणवदप आत्माको जानकर 
विद्वान्‌ तत्काक हयी तदरुपताको प्रात हो 
जाता है-रेसा इसका ताद्य २५७ 


ष 9 


पणवं हीश्वरं विदयात्सवेस्य हदि संस्थितम्‌ । 


सवेव्यापिनमोङ्ारं मत्वा 


धीरो न रोचति ॥२८॥ 


प्रणवको ही सवके हदयमे स्थित ईश्वर जने । इस प्रकार सर्वव्यापी 
ओङ्ारको जानकर वुद्धिमान्‌ पुरुष सोक नदीं करता ॥ २८ ॥ 


सवप्राणिजात्ख स्परति- 
प्रत्ययास्पदे हदये खितमीश्वरं 
प्रणवं विद्यात्सवेन्यपिनं व्योम- 
वदोङ्कारमारषानमसंसरारिणं धीरो 
वुद्धिमान्मल्वा > 


श्चति । 


प्रणवको दही समस्त प्राणि- 
समुदायके स्प्तिप्रत्ययके आश्वयमूत 
हृदयम स्थित शेश्वर समञ्च | बुद्धिमान्‌ 
पुर्ष आका्चके समान सवन्यापी 
ओङ्कारको असंसाै ज्मा [--ड्ुद्ध 
अत्मतन्व } जानकर सोकके कारण- 


शां० भा० ]] 


अआगम-प्रक्स्ण 


८२ 


शोकनिमित्ताजुपपत्तेः । “तरति | का अभाव हो जानेसे सोक नहीं 


शोकमात्मवित्‌" ( छा० उ० ७। 


 १।३ ) इत्यादिश्चुतिभ्यः।।२८॥। 


करता; जैसा कि *‹आलसवेत्ता शोकः 
को परार कर जाता हैः; इत्यादि 
शरतियोसे प्रमाणित होता है ॥२८॥ 





ओंकारार्थन्न ही खनि है 


अमात्रोऽनन्तमात्रश्च दवैतस्योपरामः 


किवः । 


ओङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नतरो जनः ॥२९॥ 
जिसने मात्राहीन; अनन्त मात्रावाले, द्रैतके उपशमस्थान ओर 
मङ्कखमय ओंँकारको जाना है वद्वी मुनि है; जओौर वोः परप नहीं ॥२९॥ 


अमात्रस्तुरीय आङ्ारः। मीयते- 


ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा 
अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः । 
नेतावच्वमसय परिच्छेत्तुं साक्यत 
इत्यथः । सवैदेतोपश्नमत्वादेव 
शिवः । ओङ्गरो यथाव्यारूषातो 
विद्धितो येन स परमा्थतच्चख 
मननन्धएुनिः । नेतरे जनः 
शाञ्च विदपीत्य्थंः | २९ ॥ 


अमात्र तुरीय ओङ्कार है । जिस- 
से मान किया जाय उसे भमत्राः 
अथात्‌ "रिच्छित्तिः कहते है; वह 
मात्रा निसकी अनन्त ह्यो उसे 
८अनन्तमात्र कहा जातां है | तार्थं 
यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छिद्‌ 
नही किया जा सकता ! सम्पूणं 
देतका उपशमस्थान होनेके कारण 
ही वह शिव ( मङ्गल्मय) दहै | 
इस प्रकार व्यस्या किया हइ 
ओंकार निसने जाना है वही परमार्थ 
तच्का मनन करने गश होनेसे 
मुनिः है; दृप्तध पुस्प्र चालन्ग 
होनेपर भी सनि नहीं है-रेसा 


इसका तात्पय है | २९॥ 


इति श्रोगोविन्दमगवषूज्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरिा जकाचार्यस्य 
दाङ्करभणवतः कृतावागमरशासख्चविवरणे गौडपादीयकार्कि- 
सहित माण्डरक्यपनिषद्भाप्ये प्रथममागमग्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


ॐ तत्सत्‌ । 
0 ~ ~) (8 ~ 1 


मा०ॐ० द 


(० 
कठथ्यफक्छरण 
ञाते हैतं न विचय इत्युक्तम्‌, | “कमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि शति 
((एकमेबादितीयम्‌' योके अनुसार ( आगम-ग्रकरणकी 
्, 


त १८ वीं कारिकिामे ) यह कहा गया 
मबोजनन्‌ (छा ० उ०६।२।१) | हैकि ज्ञान हो जानेपर दैत नहीं 


इत्यादिश्रुतिभ्यः । | रहता । बह केवर आगम ( शाल्- 


| .  „ | वचन) मात्र था। किन्तु द्वैतका 
आगममात्र तत्‌ । तत्रापपत्वाप | मिध्याल्व युक्तिसे भी निश्चय किया 


दवस वैतस्यं श्षक्यतेऽवधारयि- | जा सकता है, इसील्यि इस दूसरे 
तमिति दिरीयं ग्रकरणमारम्धते- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


स्वप्नदष्ट पदार्था पिथ्यात्व 


+ ५ ¢ 
वैतथ्यं सवैभावानां खप्न आहुमेनीषिणः । 
अन्तःसख्ानात्तु भावानां संदृतत्वेन हेत॒ना ॥ २ ॥ 
[ खप्नावसामे ] सव पदार्थ दारीरके भीतर श्थित होते ई; अतः 
स्थानके सङ्खोचके कारण मनीषिगण सखप्नमे सब पदार्थाका मिथ्याल् 
प्रतिपादन करते है ॥ १॥। 
वितथख भवो बेतथ्यम्‌, | 
असत्यस्वमिस्यथ॑ः। कख १ सर्वेषां | 
बाद्याध्यारिमकानां भवारना 


वितथ ( मिध्या) के मावका 
नाम बवैतथ्य, अर्धात्‌ असत्यस् है | 
किस्का वेतथ्य £ खंप्नमे प्रतीत 


४ना ठत दोनेवाे सम्पूणं बाह्य ओर आन्तरिक 
पदाथानां खप्न उपकम्न्नानः- | पदार्थोका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 


नापू, आहुः कथयन्ति, मनीषिणः | डुक पुरुष चैतथ्य बतलते है । 
प्रमाणङुश्चलाः । वैतथ्ये हेतुमाह । उनके मिथ्यात्मे हेतु बताते है 





येतथ्यप्रकरणं 
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शां ० भा० 1 
अन्तःसखानात्‌, अन्तः 
शरीरस मध्ये खानं 
1 येषाम्‌ । तत्र हि 
भावा उपलभ्यन्ते 
पवंवहस्त्यादयो न बहिः 


शरीरात्‌ । तसात्ते वितथा भवितु- 
हन्ति । नन्व पवरफाचन्तरुपरम्य- 
मानैषंटादिभिरमैकान्तिको देतु- 
रित्याश्चङ्कयाह- संवृतत्वेन देतु- 
नेति, अन्तः संबृतयानादित्यथः। 


न दन्तः संत्रते देहान्तनांडीषु 


अन्तःस्थ होनेके कारण; अन्तर 
अर्यात्‌ शारीरे मध्यमे स्थान 
है जिनका [ रसे द्येनेके कारण ]; 
क्योकि बह पर्व॑त एवं हस्ती आदि 
समस्त पदाथ उपर्न्ध होते है 
दारीरसे बाहर उनकी उपरन्धि नहीं 
होती; इसलिये वे तिथ्या ह्लोने चाहिये । 
किन्तु [ यदि शरीरके भीतर उपर्न्ध 
हयोनेके कारण दही खप्नदृष्ट पदार्थं 
मिथ्या है तो] गृह आदिक 
भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमं 
तो यह हेतु व्यमिचरिति हो जायगा 
[कयो किं वरह जो उनकी प्रतीति है वह्‌ 
तो सत्य दही है ]-रेसी राङ्का होने- 
पर कहते है-- “स्थानके सङ्कोचके 
कारणसे । तातस्य यह किं रारीरके 
भीतर संकुचित स्थान होनेसे [ उन- 
का मिथ्यात्व कडा जाता है] | 
देहके अन्तवर्ती संकुचित नाडीजाख्े 


{> 
2 


पर्वतदस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति, न | पवत या हाधी आदिका होना सम्भव 


दि देहे पवतोऽस्ति। १॥ 


नहीं है | देहके भीतर पर्व॑त नद्धं 
हो सक्ता॥ १॥ 


ट मोन 


खप्नरह्यानां भवनामन्तः 


संबरतस्यानमिस्येतदसिद्धम्‌, 


खप्नर्मे दिखलायी देनेवाठे पदार्थो 
का शरीरके मीतर संकुचित स्थान 
है- यह बात सिद्ध नहीं ह्यो सकती, 
क्योकि पूवे दिशामें सोया इअ 
पुरुष उत्तर दिद्यामे खम्न देखता-सा 


यसात्‌ प्राच्येषु सुप उदश्चु। देखा जाता है [ अतः वह करीरसे 


८४ माण्डूकथोपनिषद्‌ [ गौी० का० 


खप्नान्परश्यननिव दृश्यत हइव्ये- ¡ बाहर वरहो जाकर उन्हें देखताहोगा | 
तदाक्ङ्याह- | -रेसी आराङ्का करके कहते है-- 
अदीधत्वाच्च कारस्य गत्वा दाच्च परयति । 


भ 


परतिबुदश्च वै सवेस्तस्मिन्देशो न विदयते ॥२.॥ 
समयकी अदीर्घता हयोनेके कारण वड देसे बाहर जाकर उन्हं नही 
देखता तथा जागनेषर भी कोड पुष्प उस देशम विमान नहीं रइत। । 
[ इससे भी उसका खप्नदृष्ट देदमे न जाना हयी सिद्ध ह्योता है] ॥ २॥ 
न देहाद्वहिर्दश्चान्तरं गत्वा | वह देहसे बाहर देशान्तरे 
दोव. खप्नान्पश्यति। यसा- | जाकर सखप्न नहीं देखता; क्योकि 
कालमावात्‌ त्मुघ्रमात्र श्वं देह- वह सोया इ हो देहके स्थानसे 


स्ति क मासमे पर्हचने योग 
भिष्यत्रय्‌ देशषाद्योजनक्ष तान्तसति | र # र य॒ स 

॥ योजनकी दूरीपर खप्न देखता-सा 
मासमात्रप्राप्ये देशे खप्न)न्पर्य- 


ते ेवाभाप्त देखा जाता है । [ उस समय ] उस 
न्निव द्यते । न च तदैशभ्राप्त- | दशमे दैवे ओर होसे लीने 
राभमनख च दीषंः कालोऽसि । 


। योग्य दीधकारहै ह्वी नहं | अतः 
अताऽदीषेत्वाच्च कार्ख न्‌ ¦ काक्र अदीर्धताके कारण वह्‌ खप्न- 
खप्नरग्डेशान्तरं गच्छि । 


दरष्टा किसी देशान्तरमे नद्यं जाता । 
कि च प्रतिबुद्धश्च वे सवेः| यही नही, जागनेपर भी कोई 
वाति खप्नद्रष्टा खप्न देखनेके स्थानम नही 
स्वप्नमर्दस्वप्मदसनददव्‌ वियते । रहता । सदि वह सखप्नके समय 
किसी देशान्तरमे जाता तो निस 
देडामे खमप्न देखता उसीमें जागता । 
किन्तु पेसी बात नह्य होती । 
वह रात्रिम सोया इआ मानौ दिनमें 
पदार्थोको देखता है जोर बडतोँसे 
मिख्ता है; अतः जिनसे उसका मे 
होता है उनके द्वारा चह गृह्णीत 


यदि च ख्नै देशान्तरं गच्छे- 
यस्िन्देढे खप्नान्पश्येत्तत्रेव 
प्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति । रात्रौ 
सुप्राऽद्नीव भावान्पण्यतिःबहुभिः 
संमतो भवति, यथ संमत- 


रा० भा० |] 
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स्तेगृद्येत । न च गृह्यते; शृदहीत- 
स्चेच्वामदयय तत्रोपलन्धवन्तां 
वयमिति ब्रूयुः । न चैतदस्ति, 


होना चाहिये था । परन्तु गुद्दीत 


होता नही; यदि गृह्धीतदह्योता तो 
हमने तुस्चे वर्ह पाया थाः एसा 
कहते । परन्तु देसी बात दै नद्ध; 


तसान्न दे्नान्तरं गच्छति | अतः खमप्रमें वह किसी देश्न्तरको 
सवप्ने ।॥ २॥। नद्ध जाता ॥ २॥ 

---न्क्न् वोरसि क~~ । 1 

हत स्वय्मश्ध्या मावा सखप्रमे दिखायी देनेवाठे पदाथ 


वितथा यतः- 


अभावश्च रथादीनां श्रुयते 


| इसय्यि भी मिथ्या है, क्योंकि- 


न्यायपूवेकम्‌ । 


वैतथ्यं तेन वे प्रातं सख्रप्न आहरः प्रकाशितम्‌ ॥ ३ ॥ 
्ुतिमें मी [ खप्नदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है | 
अतः [ उपर्युक्त युक्तिसे ] तिद्ध हर मिध्यासवको दी खप्नमें स्पष्ट बताते 


है ॥२॥ 

अभावश्चेव रथादीनां खप्न- 
स्थाचनवशते इयाना श्रूयते न्याय- 
मि्वात्वन्‌ पूर्वकं युक्तितः श्रुतौ “न 
तत्र रथाः (च -उ०४।३।१०) 
इत्यत्र । देहान्तः स्थानसंग्रतत्वादि- 
हेतुना प्राप देतथ्यं तद नुवादिन्या 
श्रुत्या खप्ने स्य॑ज्योतिष्प्रति- 
पादनपरया प्रकाशितमाहुतरेह- 
विद्‌; ।॥ ३ ॥ 


८“इस अषस्थामे रथ नहीं हैः? 
इत्यादि श्रुतिमे मी स्वप्नदृष्ट॒रथादि- 
का अभाव युक्तिधूव॑क सुना गया 
है | अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 
संकोच आदि हेतुओंसे सिद्ध इभा 
मिथ्यघत्व, उसका अनुवाद करनेवारी 
तथा खप्मे आलसाका खयंप्रकारात्व 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिद्भारा 
ब्रहवेत्ता स्पष्ट नतराते है ॥ ३ ॥ 


---"अन््श्््-- 
जामदद््य पदाथोके मिथ्यात्वं हेतु 


अन्तःस्थानात्तु मेदानां तस्माल्नागरिते स्प्रतम्‌। 


यथा 


तत्र॒ तथा स्वप्ने संब्रतत्वेन भिद्यते ॥ ४ ॥ 
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सीसे जाभ्रत्‌-अवस्थामें भी पदार्थोका मिथ्यत्व है, क्योकि जिस 
प्रकार वे वह खप्रावस्थमें [ मिथ्या ] होते हैँ उसी प्रकार जाग्रतमे भी 
होते है । केव्रह उारीरके भीतर स्थित ह्योने ओर स्थानके संकुचित होनेमे 
ही स्वप्नद््ट पदार्थोका भेद है | % ॥ 
जाग्रह दयानां भावानां पैत- | जाग्रव्‌-अवस्थामे देखे इए पदाथ 
खमप्दथवद्‌ ध्य॒मिति प्रतिज्ञा । | मिथ्या यह प्रतिज्ञा है । दसय 
धयलेन दृश्यत्वादिति हेतुः । होनेके कारण उसका हेतु 
ममयम खश्दयभाववदिति है । खमे देखे हए पदाधोकि समान 
-यह दृष्टान्त है । निस प्रकार वहं 
स 1 खप्ने | सपे देखे इए पदार्थोका मिथ्यात्व 
हर्याना भव्राना वेतथ्य तथा है उसी प्रकार जाग्रतमे मी उनका ` 
जागरितेऽपि टचदयसखमविशिष्ट- | दश्यत समानल्पसे है--यह हित्‌- 
मिति हितूषनयः । ठसाज्ञाग- | पंनय है । अतः जागृतिमे भी उन- 
सिभ्पि वैतथ्यं स्मृतमिति | का मिध्याल्र माना गया है--यड 
निगमनम्‌ अन्तःस्थानात्सृत- | निगमन द । जन्तःस । होने ओर 
त्वेन च स्वप्नटस्यानां भावानां | ` ^" तनन 
भावोंका जाग्रदृद््ट मार्वोसि मेद है | 
जागरुददयभ्यो भेदः । दरत्वम टृस्यत्व ओर असव्यव तो दोनों ही 
सतयत चाति श्ट युभयत्र | ४ ॥| । अवस्याओंमे समान है ॥ ४ ॥ 


दिर षि का कठ = 


स्वप्नजागरितयखाने लयेकमाहुमंनीषिणः 
गदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ५॥ 


सस प्रकार प्रसिद्ध हैतुसे ह्वी पदाथमिं समानता होनेके कारण 
विवेक पुरुपोने ख ओर जागसि अवस्थाओंवो एक ही बतलाया है | ५ | 


% 
„+ श 


तिविरिष्ट हेतु पक्षम है-ठेसा प्रतिपादन करना ८हतूपनयः 
कदलता है । 
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प्रसिद्धेनैव भेदानां ्राह्य- | पदाथेकिः ग्रायग्राहकलवरूप प्रसिद्ध 

याद्यमादक- ग्राहकत्वेन तना | दैवसे समानता होनेके कारण ही 

त्वात्‌ समत्वेन स्वप्न- | विवेकी पुरुषे स्वप्न ओर जागरित 

जागरितयखानयोरेकत्व माहुविवे- अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया 

किन इति पूरवप्रमाणसिद्धस्यैव | है -इस प्रकार यह पूव प्रमाणसे 

फरम्‌ ॥ ५ || सिद्ध इरहेतुका ददी फर है ॥ ५ ॥ 
- न्क स्वर 

इतव वैतथ्यं जाग्रद्‌ दश्यानां जाग्रतू-अवस्थार्मे दिखायी देने- 

वाटे पदार्थोका मिथ्या इसख्ये भी 

मेदानामाद्यन्तयोरभावात्‌ । दै, क्योकि आदि ओर अन्तमं उनका 
अभाव है | 


॥ र्‌ त क, क 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमान.ऽपि तत्तथा | 


वितथः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव रक्षिताः ॥ & ॥ 
जो आदि ओर अन्तम नहीं दहै [ अर्थात्‌ आदि ओर अन्तमं अस- 
रूप है ] बह वर्तमानम मी वैसा दी है । ये पदाथसम्‌ह असतके समान 
होकर भी सत्‌-जैसे दिखायी देते है| &॥ 
यदादाबन्ते च नास्ति वस्तु | जो गरगतृष्णादि वस्तु आदि ओ 
मृग॑तष्णिकादि तञ्म- | अन्तम नहीं है बहव मध्यमे भी नही 
व्येऽपि नास्तीति | दोती-- यह बात लोकं निश्चित 
निथितं रोके तथेमे | दी है 1 इसी रकार ये जाभ्रत्‌- 
जाग्रदुदडया मेदाः । आयन्तयोर- | „^ क 
ध भिन्न पदाथ भी आदि ओर अन्ते 
भावादवितथरेव खमद्ष्णिकादिभिः न होनेसे मृगतृष्णा आदि असह- 
सदशत्वाद्वितथा एव तथाप्यवि- | स्तुओकि समान हयनेके कारण असत्‌ 
तथा इव लक्षिता मूदेरनारम- | ही है; तथापि मूढ अनातमज्ञ पुरुषो 
विद्धिः । ६ ॥ दवारा वे सद्रूप समन्ने जाते है ॥६॥ 


आदावन्ते 


चा मावात्‌ 
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स्वप्नदर्यवज्ञागरितटहयाना- | चङ्का-खप्नद्दर्योकि समान जाग- 
मप्यसचखमिति यदुक्तं तदयुक्तम्‌ । | रिति अवस्थाके द्दयांका भी जो 
यसाउजाग्रद द्रया अन्नपानबाद- | असप्यल बतलाया गया है वह ठीक 
नाद्यः श्वुस्पिपासादि तिष्रति नदीं क्योकि जाग्दस्य अन्नः पान 
ध वि ओर वाहन आदि पदाथं मूख-प्यास- 
डुवन्ता गमनागमनादकाये च | ठ) ~ 
ग निव्रत्ति तथा गमनागमन आदि 
सप्रयोजना च्छः । न तु | कार्यो करनेके कारण प्रयोजनवले 
स्वप्न दरयानां तद स्ि। तसखारस्वभ्- देखे गये है । विन्त खप्नदर्योके 
| विषयमे ठेसी बात नहीं है | अतः 
र खप्नद्ध्योके समान जग्रद्‌दृस्योंकी 
रथमात्रसिति । असत्यता केवर मनोरथमात्र है । 
तन्न । कसान्‌ १ यसात्‌-- | समाधान-पेसी बात नहीं है । 
| | । क्यो नर्ही है  क्योकि-- 


दस्ययज,ग्रदटरयाना मसखं सनो- 


@ $ 


सप्रयोजनता तेषं सवप्ने विप्रतिपद्यते । 


(~ श्ये न र 
तस्मादाचन्तवच्ेन मिथ्येव खलु ते स्छताः॥ ७॥ 
खम्नते उत ८ जग्रत्‌-ग्दार्थो ) की सप्रयोजनतार्मे विपरीतता आ 
जाती है | अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके, करण व निश्चय मिथ्या ही 
माने गये दहै | ७॥ 


सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपाना- | [ जागरित अवस्थामं ] जो अन्न- 
दीनां स्वप्ने विग्रहिषधते। पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 

है वह खभ्र्मे नदीं रहती । जागस्ति 
जागरिते हि अक्त्वा पीत्वा च | अवस्थाने खा-पीकर तृप्त इआ पुरुष 
दक्षो षिनिवरतितवटसप्तमात्र एव तृषारहित ह्योकर सोनेपर भी [खप्नमें] 


छ्वसिपासादयातंमहोरात्रोषि अपनेकोक्षुधा-पिपासा आदिसे आरत, 
दप्वातावत्लदतत्रपनतक | दिन रात उपवास किया हआ ओर 


थुक्तवन्तमात्मानं मन्यते | यथा विनः मोजन किया हआ मानता है; 


शां० भा० ] 
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खमे अक्त्वा पीत्वा चातृप्ोलिथि- 
तस्तथा । तसराञ्जाग्रद्‌दडथानां 
खप्ने विग्रतिपत्ति्टा । अतो 
मन्यामहे तेषामप्यसतखं शखप्न- 
दइ्यवद्‌नाशङ्कनीयमिति | 


तसादयद्यन्तवच्वद्ुमयन्र समन 


भिति पिप्येव खट ते स्मृताः।७। 


जिस म्रकार कि खम्नमे, खा-पीकर 
जागा इ पुरुष अपनेको अतृप्त 
अनुभव करता है | अतः खघ्तावस्था- 
मे जाम्रद्‌-दरयोंकी विपरीतता देखी 
जाती दहै । इसच्ि खम्नददयोके 
सपान उनकी असव्यताको मी हम 
शङ्का न करनेयोग्य मानते है । इस 
प्रकार दोनों ही अवस्थाओमे आदि- 
अन्तवच समान है; अतः वे निश्चय 
मिथ्या ह्वी माने गये है || .७॥ 
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खप्नजाग्रद्धेद्‌ योः समल्राज्ञा- 
ग्रद्धेदानामसस्मिति यदुक्तं 
तदसत्‌, कखात्‌ १ दष्टान्तष्या- 
सिद्धत्वात्‌ । कथम्‌ १ नहि 
जाग्रदटशटा एवते मेदाः खम्ने 
दर्यन्ते । कि तर्हिं १ 

अपं खप्ने परयति; चतुद॑न्त- 
गजमारूढमष्टञुजमात्ानं मन्यते। 


अन्यदप्येवप्रकारमपूवं पतयति 


खम्ने । तन्नान्येनासतता सममिति 


सप्र ओर जाग्रत्‌-पदा्थेकि समान 
होने से जाग्रत्‌-परदार्थोकी जो असत्यता 
बतखायी गयी है वह ठीक नद्यं है | 
क्यों 2 क्योकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं 
हो सकता । कैसे सिद्ध नहींहो 
सकता ? क्योकि जो पदार्थं जाग्रत्‌- 
अवस्यामे देखे जतेहैँवे दही खमे 
नहीं देखे जते । तो उस समय 
ओर क्या देखा जाता है 

सखभ्नमें तो यह अपूर्वं वस्तु 
देखता है । अपनेको चार दोँरतोवाले 
हाथीपर चदा हआ तथा आर 
भुजार्जवाखा मानता है । इसी प्रकार 
सखप्मं ओर भी अपूर्वं वस्तुर्पं देखा 
करता है । वे किसी अन्य असत्‌ 
वस्तुके समान नहीं होती; इसय्यि वे 
सत्‌ हयी है । अतः यह दृष्टान्त सिद्ध 


९ 
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सदेव । अतो दष्टान्तोऽसिद्धः | 


तसात्खप्रवज्ञागरितसखयासखमि- 
त्युक्तम्‌ । 
तन्नः खप्ने टदष्टमपू्व 


यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम्‌ । 
किं तहिं ? 


नहीं हो सकता । अतः खप्नके समान 
जागसितिकी भी असत्यता है--यह 
कथन ठीक नहीं | 

एेसी बात नहीं है | खप्नमें देखी 
इई जिन वस्तु ओंको अपूव समञ्चता है 
वे खतः सिद्ध नहीं है । तो कैसी 


अपूर्वं स्थानिधर्मो हि यथा ख्गनिवासिनाम्‌ । 
तानयं प्रेक्षते गत्वा यथेवेह सुहिक्षितः ॥ < ॥ 


जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] स्वमनिवासिर्योकी [ सहस्लनेत्रत्वादि ] 


अलोकिक अवस्था सुनी जाती है उसी प्रकार यह ८ स्वप्न ) भी स्थानी 
८ स्वप्नद्र्टा आस्मा ) का अपूर्वं घर्म है | उन स्वाप्न पदार्थोको यह इसी 
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकम [ किसी मागेविरोषके 
सम्बन्धे ] सुरिक्षित पुरुप्र [ उस मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट कक्ष्यपर 


पर्हचकर उसे देखत। है ] ॥ ८ ॥ 


अपूव खानिधर्मो हि खानिनो 
द्रष्टुरेव हि खञ्चस्यानवतो 
ध्मः । यथा खनिवासि- 
नायिन्द्रादीनां सदस्राक्षत्वादि 
तथा खप्नदशोऽपूर्वोऽयं धमः । 
न खतः सिद्धो द्रष्टुः खरूपवत्‌। 
तानेवंभ्रकारापूोन्खचित्तवि- 
करपानयं स्थानी खथरक्खन्नसानं 
गर्वा प्रेक्षते । यथेवेह रोके 
सुशिधितो देश्ान्तरमागस्तेन 


वे स्थानीका अपू धम ही है; स्थानी 
अथात्‌ स्वप्नस्थानवाठे द्वष्टाका हयी घमं 
है । जैसे किं खगनिवासी इन्द्रादिके 
सहस्राक्षत्वादि धमं है उसी प्रकार 
खप्नद्र्का यह अपूर्वं ॑घमं है । 
द्रष्टाके खखूपके समान यद खतः- 
सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने 
चित्तद्रारा कल्पना किये इए उन 
धर्मोको यह जो खप्न देखनेवाला 
स्थानी है खप्नस्थनमें जाकर देखा 
करता है; जिस प्रकार इस रोके 
देशान्तरके मागके विषयमे सुहिष्षित 


वेतथ्यप्रकररण 
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शां० भा० ] 
मार्गेण देशान्तरं गत्वा 
तान्पदार्थान्पश्यति तदत्‌ । 


तसादययथा खानिधममाणां रज्जु- 
सपमृगत्रष्णिशादीनामसन्ं तथा 
खग्नदर्यानामपूर्वाणां खानिधमं- 


पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर 
वर्क पदार्थोको देखता है उसी 
प्रकार { यह भी देखता है ] | अतः 
निस प्रकार स्थानके धर्म रञ्जु-सपं 
ओर मृगतृष्णा आदिकी अप्तत्यता है 
उसी प्रकार स्वप्न देखे जानेवाटे 


अपूर्वं पदार्थोका भी स्थानिघम॑त्व ही 


स्वमेवेत्यसखमतो न खमरदृ्टान्त- | हे, अतः; वे मी असत्‌ है । इसल्यि 
सासिदत्वम्‌ ॥ < ॥ सखप्नद्ृ्ान्तकी असिद्धता नहीं है॥ ८॥ 
---ष्न्यो-त>-- 


स्वममें मनःकलित ओर इन्द्रियय्राह्य दोना ही 

प्रकारके पदाथं मिथ्या हें 

निराङृता | खप्नदषटान्तके अपूरवैत्वकी आश- 
ङ्का निराकरण कर दिया | अब 


खथरष्टान्तख पुनः खञ्रतुल्यतां | पुन जाग्रत्‌पदार्थोकी स्वप्नतुल्यताका 
विस्ततरखूपसे प्रतिपादन करते इए 


जाग्रद्धेदानां प्रपश्चयन्नाह-- । कहते दै-- 
स्रप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 
बहिरचेतोगृहीतं सदष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥ 
स्वप्नावस्थामे भी चित्तके भीतर कल्पना किया हा पदाथं असत्‌ 


ओर चित्तसे बाहर [ इन्दिर्यद्ारा ] म्रहण किया इ पदाथ सत्‌ जान 
पडता है; किन्तु इन दोनोँका ह्वी मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥ 


अपूवेत्वाशङ्ा 


स्वप्नकी वृत्ति अर्थात्‌ स्वप्नस्थानमं 

भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प 
अन्तत्चेतसा मनोरथसङ्कदिपतम- | की इई वस्तु असत्‌ होती है; क्यो 
कि वह॒ सङ्कस्पके पश्चात्‌ तत्क्षण 

सत्‌। सङ्ल्पानन्तरसमकाटमेवा- । ही दिखायी नही देती । तथा उस 


खप्नबत्ताघपि खप्नखानेऽपि 
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|च चह, ७५ १.९ ते 
द्शेनच्तेत्रव खम्ने बहिश्चेतसा स्वप्नावस्थामें ही चित्तसे बाहर्‌ चक्षु 
आदिद्रारा ग्रहण किये इए घट 
आदि सत्‌ होते है } इक्त प्रकार स्वप्न 


घटादि सत्‌ । इत्येवमसत्यमिति | अस्य है-रेसा निश्चय हो जानेपर 


गृहीतं वचक्षुरादिद्वारेणोपलन्धं 


मी उसमे सत्‌-असत्‌का विभाग देखा ` 


निश्वितेऽपि सदसद्धिभागो दृष्टः । | जाता । विन्त चित्तसे कल्पना किये 


उभयोरप्नतर्मदिश्वेतःकरिपतयो- इए इन आन्तरि ओीर बाह्य दोनो 
ही प्रकारके पदार्थोका मिथ्यात्व 
वैतथ्यमेतर चम्‌ | ९॥ देखा गयादहै॥ ९ ॥ 
भ य, कि - मं 
जायतमे मी दोनों प्रकारे परार्थं मिथ्या है 
जाग्रद्‌द्त्ता्रपि तन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 
(0 \ क * ॥ १ ट त¶ । 
वदिश्चेतोगृदीतं सयुक्त वेतथ्यमेतयोः ॥ १० 
सी प्रकार जाग्रदवस्थामे भी चित्तके भीतर कल्पना किया इ 
परदाथं अपतत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हआ पदार्थं सत्‌ समन्चा 
जाता है । परन्तु इन दोनोका ही मिथ्यात् मानना उचित है। १०॥ 
सदसतार्वेतथ्यं युक्तम्‌, | श्न सत्‌. ओर अपतत्‌ पदार्थोका 
मिथ्यात्व ठीक हयी है क्योकि हृदयके 
¢ [कस्‌ 
अन्तयहिश्चेतःकल्पितत्वा विेषा-| भीतर या बाहर कल्पित होनेसे उनमें 
कोई विदोषता नही होती । रोष 
दिति व्याख्यातमन्यत्‌ ॥ १०॥ | सबकी व्यास्या हो चुकी है ॥१०॥ 


---गगयैन्--- 
इन मिथ्या पदार्थोकी कल्पना कनेक्ट कोन है ? 
चोदक आद- | [ इसपर ¡ प्वपक्षी कहता है- 


उभयोरपि वैतथ्यं मेदानां खानयोर्थदि । 
कं एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११॥ 


ां० भा० ] वेतथ्यप्रकरण ९३ 
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यदि [ जागस्ति ओर खप्न † दोनों हयी स्थानके पदार्थोका मिथ्यात्व 
है तो इन पदार्थोको जानता कौन है ओर कौन इनकी कल्पना करने. 
वाखा दहै ?॥ ११॥ 
खप्नजाग्रत्यानयोमेदानां यदि | यदि खप्न ओर जागरित [ दोना 
ह <. | हयी स्थानों ] के पदार्थोका मिथ्यात्व 
वैतथ्यं क एतानन्तषेदिशेतः | है तो चित्तके भीतर या बाहर 
कल्पना किये इश्‌ इन पदार्थोको 
जानता कौन है ? ओर कौन उनकी 
कल्पना करनेवाला है £ तात्पये यदह 
है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं 
आङम्बनमिस्यभिप्रायः; न | है तो [यह बताना चाद्ये कि] उक्त 
स्मरण (खप्न) ओर ज्ञान (जागसिति ) 
चेन्निरात्मवाद्‌ इष्टः ॥ ११ ॥ | का आलम्बन कौनदहै?॥ ११॥ 
= 
नकी कल्पना करनवाटा ओर इनका 
साक्षी आत्माहीह 


कृट्पयत्यात्मनात्मानसात्मा देवः खमायया | 
स॒ एव बुध्यते भेदानिति वेद्‌न्तनिश्चयः ॥ १२॥ 


खयेप्रकाश्च आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है ओर 
वही सब्र मेदोको जनता है-यह्ी वेदान्तका निश्चय है | १२॥ 


कदिपतान्वुध्यते । को वें तेषां 


विक्रदपकः । स्मपतिज्ञानयाः क 


सयं खसायया खपात्मान्‌- सख्ंप्रकादा आत्मा अपनी माया- 
मात्मा देष आत्मन्येव वक्ष्यमाणं | स र्यम्‌ सपादिे समान जपने 
| आपहीको अगे बतटखाये जानेवाये 
भेदाकारं कट्पयति रज्ञ्वादाविष मेदरूपसे कल्पना करता है ओर 


सपौदीन्‌ खयमेव चत न्बु ७२ ते सख्य ही उन मेदोको जामता है-- 
इस प्रकार यद्वी वेदान्तका निश्चय 
मेदस्तददेवेत्येधं देदान्दिथयः। । है ! उसके सिवा स्पृति ओर ज्ञान 
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नान्योऽसि ज्ञानस्पत्याश्रयः । | का कोई ओर आश्रय नहं है । 


त च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती 


ताव्प्यं यह किं वैनाशिक ( बौद्धो ) 
के कथनके समान ये ज्ञान ओर 


वनािकानाभिवेत्यभिभ्राय।१२॥ स्ति निराघार नह हं ॥ १२॥ 


9 . 1.1. 3 
पदाथकल्पनाक्री रिषि 


सङ्ल्पयन्केन प्रकारेण 


करपयतीस्युच्यते-- 


विकरोत्यपरान्भावानन्तथित्ते 


वह॒ संकल्प करते इए किंस 
प्रकार कल्पना करता है? सो 
बतलाया जाता है- 


व्यवयितान्‌ । 


नियतांश्च वबहिधित्त एवं कस्पयते प्रयुः ॥१३॥ 
प्रमु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वास्नाखूपसे ] सित अन्य 

( छौकिकः ) भावोको नानाखूप करता है तथा बहिधित्त होकर परथिवी 
आदि नियत जर अनियत पदार्थोकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है | १३॥ 


विकरोति नाना करत्यपरान्‌ 
रौश्धिकान्‌ भावान्‌ पदाथान्‌ 
साब्दादीनन्यांधान्तथित्तेवाक्षना- 
रूपेण व्यवखितानन्याङ्तान्‌ 
नियतां प्रर्ञ्वादीननियतांच 
कृरपनाकाठःन्वदि धत्तः संस्तथा- 
न्तधितो मनारथादिरक्षण- 
निस्यवं कस्यति प्रसुरीश्वर 
आस्मेत्यथंः ॥ १३ ॥ 


वह चित्तके भीतर वासनारूपसे 
खित अन्याक्रत लौकिक भावो- 
ङब्दादि पदार्थोको तथा अन्य प्श्वी 
आदि नियत ओर कल्पनाकाल्में ही 
उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थोको 
वहिश्वित्त होकर एवं मनोरथादिषरप 
पदार्थोको अन्तधित्त होकर विकृत 
करता अर्थात्‌ नाना करता है-इस 
प्रकार प्रभु--ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 
कल्पना करता है ॥ १३॥ 


न्ययन ग्यीतकाकन् 
आन्तरिक अर काद्य दोना प्रकारके पदार्थ मिथ्या हे 


सध्नचखचदारक्ल्पत्त सम 


खध्नके समान सत्र कुछ चित्तका 


मिव्येतदारटक्यते ¦ यसाचित्त- ` ही कल्पना किया इभा है--इस 


शां० भा० |] वेतथ्यभ्रकरण ९५ 
र = ५. ^ १ ^ क = ५ न ८ न भ । 
परिकिदिपतै्मनोरथादिलक्षणैशित्त- विषयमे यह राङ्का होती है-क्योकि 
केवर चित्तपरिकिल्ित ओर चित्तसे 
र | च हयी परिच्छे मनोरथादिंसे बाह्य 
परिच्छेयेये रक्षण्य ब्यना- | पटार्थोकी अन्योन्यपलि्ठि्यत्वरूप 
। विलक्षणता है [ अतः खप्नके समान 
सन्योन्यपरिच्छेयसवमिति । ये मिथ्या नदी हो सकते ] | 
सान युक्तल्लङ्का। पमाधान-यह राङ्का ठीक नहीं 
दै, [ क्योकि] 
चित्तकाला! हि येऽन्तस्तु दयकालाश्च ये बहिः 
हि क कः न अ „ 
कटिपता एव ते सवे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १ ४॥ 
जो आन्तरिक पदार्थं केवर कल्पनाकारुतक ही रहनेवाछे है ओर 
जो बाह्य पदाथ द्विकालिक [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छिय ] है वे सभी 
कल्पित हैँ } उनकी विशेषताका [ अथात्‌ आन्तरिक पदाथ असत्य है ओर 
बाह्य सत्य है-इस प्रकारकी मेदकल्पनाका ] कोई दुसरा कारण नदी 
हे ॥ १९ ॥ 
विच्तकाखा हि येऽन्तस्तु | ओ आन्तरिक है अर्थाद्‌ चित्त- 
वित्तपरिच्छे्याः; नान्यधित्त- | परिच्छच हँ ३ चित्तकाल दैः जिनका 
व चित्तकारूके सिवा नौर कोई क 
कालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः | - क 
| „_ परिच्छेदक न हयौ उन्हं चित्तकाक 
कारो येषां ते वित्तकालाः । | कहते है । अर्थाव्‌ वे केवर कल्पना- 
करपनाखाङ एवोपलभ्यन्त | के समय ही उपलभ्य होते ह | तथा 
इस्यथेः । दयकालाथ भेदकाला | बाद पदा दो काल्वार-मेदकाटिक 
न यानी अन्योन्यपरिच्छेय हैँ | जैसे 
अन्यान्यपरिच्छद्या; । यथया- | नोदोहनपर्यन्त चैठता हे; यानी 
गोदोहनमास्ते; याबद्‌ास्ते तावां | जव्रतक बैठता है तबतक गौ दुहता 


= 4 है ओर जबतक मो दहत 
दोग्धि यावदधं दोग्धि तावदस्ते। | ठता ह । उतने ये ५ 
| 


ताबनयमेतावान्ह इति प्रस्पर्‌- । है ओर इतने समयलक वह्‌ रहता है 


९. 


मराण्डूकयो पनिषद्‌ 
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परिच्छेयपरिच्छदकत्वं वाद्यानां 
भेदानां ते इयकाडा; अन्त- 
थित्तक्ाखा बाद्वाश्च द्रयकाराः 
कल्पिता एव ते स्ये । न बाद्यो 
दयकारुतखविज्ञेषः करिपितल- 
व्यतिरेकेणान्यहेतुकः । अत्रापि 
हि खप्न्‌ दष्टान्तो भवस्येव ॥१४॥) 


इस प्रकार वाह्य पदार्थाका परस्पर 
प्रिन्छेद्य.प्रर्च्छिदक्त है; अतः वे 
दो काठ्व्रारे हैँ | किन्तु आन्तरिक 
चित्तकाकिक ओर बाह्य द्विकालिक- 
ये सव कल्पित ह्वी है । बाह्य पदार्थो- 
की जो द्विकाटलिकत्वरूप विशेषता है 
वह कल्पितत्वके सिवा किसी अन्य 
कारणसे नहीं है । इस विषयमे मी 
खप्नका द्ान्तकर्हैदह्यी॥ १४॥ 


(र 


अ7न्तरिक ओर वाह्य प्दार्थोका मेद्‌ केव्ठ इद्धियजनित ह 
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फटा एव च ये बहिः | 
कल्पिता एव ते स्वं षिरोषस्तिविद्द्ियान्तरे ॥ १ ५॥ 

जो आन्तरिक पदार्थ है वे अव्यक्त हीह जौर जो बाह्य हैँ वे स्पष्ट 

प्रतीत होनेवटे है । किन्तु वे सब दहैँ कलित ही | उनकी विदोषता तौ 
केवल इन्दियेकि हयी मेदमे है| १५॥ 


यदप्यन्परव्यक्तत्वं भावानां 
मनोवाषनामात्राभिव्यक्तानां 
स्फुटत्वं उा ददिवश्ुरादीद्ि- 
यान्तरे चिक्ञेपो नासो मेदाना- 
मस्तित्वद्रतः सखम्नेऽपि वथा 
दनात्‌ । किं तरिं इन्द्रियान्तर- 
कृत एव । अतः करिता एव 





चित्तकी वासनामात्रसे असिन्यक्त 
इए पदार्थोका नो अन्तःकरणे 
अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) ओर बाद्य 
चक्षु आदि अन्य इद्दि्योमे जो 
उनका स्फुटत्व है वह विरोषता 
पदार्थोकी सत्तके कारण नहीं है, 
क्योकि पएेसादही खप्नमे भी देषा 
जाता है | तो फिर इसका क्या 
कारण है 2 यह्‌ इन्दरिर्योके मेदके ही 


ॐ अर्थात्‌ जप्रते समान स्वप्ने भमी चिच्परिकल्पित पदाथं कल्पना- 
कालि ओर वाह्य पदाथ द्विकाल्कि दही होते ईः परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या 


ह) रकी प्रकार जाग्रत्‌म भी समञ्च) 
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गदिन न र. मा न ण जाः ग न ज म 9 गडु 
जाग्रद्धावा अपि स्वप्नधाचवदिति [ कारण है । अतः सिद्ध इ कि 

खमप्रके पदाथि समान जाम्रत्कारीन 


सिद्धम्‌ ।। १५. पदार्थ भी कल्पित ही है ॥ १५॥ 
परार्थकत्पनाक्री मूठ जीक कल्पना ह 
बाद्याध्याहत्पिकानां भावाना वाद्य ओर आन्तर्कि पदार्थोकी 


परस्पर निमित्त ओर नैमित्तिकरूपसे 
कल्पना होनेमे क्या कारणदहै सो 
कल्पनायां किं मृरमिस्युच्यते-- । बतलाया जातः है-- 

जीद कल्पयते पूर्वं ततो भावान्प्रधग्विधान्‌ । 

बाद्यःनाव्यातिमिकांश्वेव यथावियस्तथस्प्र तिः ॥ १६॥ 

[ वह प्रच ] सवसे पह जीवकी कल्पना करता है; किर तरहन- 

तरहक वाह्य ओर आध्यानिक पदार्थोकी कल्पना करता है । उस जीवका 
जैसा विज्ञान ह्लोता है वैषी ही स्मृति भी होतीदहै ॥ १६॥ 

जीवं हेतु फलात्मकम्‌; अहं सवरस पहले निं करता द्व सुद 
करोमि मम सुखदुम्खे ईत्येवं- सुखदुःख है" इस प्रकारके हैत 

| 


मितरतःनिभित्तरेमित्तिकृतया 


लक्षणम्‌; अनेवंरक्षण एव शुद्ध फलात्मक जीवकी [ वह प्रु] इस- 
ण त से विपरीत रुक्षणोवाटे डुद्ध आत्मा 
आत्पनि रज्ञाविव सपं इल्पयते 


ह रज्जुमे सपके समान कल्पना करता 
पूवम्‌ । ततस्तादथ्येन क्रिसा- 


। पिर उीकेः द्ये क्रिया, कारक 
कारर्टल भेदेन प्राणादीन्नाना- 


ओर पालके सेदसे श्राण आरि नाना 
एचवधःन्भ.वात्दाद्याराध्यात्पका- | म्रकारके बाह्य ओर आध्यात्मिक 
स्येव कल्यते । 


प्रदार्धोक्ती कल्पना करता है | 
त उम कल्यनामे क्यादेतु है इस्ल- 
परर कहा जाता है-यह जो स्यं 
कल्पना किया हआ जीव सन प्रक 
जीवः सवे दल्यनष्यामधिक्कतः स॒ ! की कल्पनाका अधिकारी है, ह जैसी 


तर कृल्यनायं क्रो हेतु 


५,९॥ 


त्युच्यते । योऽन स्वयंकूद्पित 


मा० उ० ७-- 


२.८ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ मौ० का० 


यथाविद्यः, यादशी तिया विज्ञान- | विचावाल होता है अथात्‌ उसकी 


मस्येति यथाविधः; तथाविधेव 
स्मृतिस्तस्येति तथास्यरति्वति 
स इति । अतो हेतुकल्पना- 
विज्ञानात्फरषिज्ञानं तता हेतुकूल- 
स्म॒तिस्ततस्तद्धिज्ञानं तदथेक्रिया- 
कारकतत्फलमेद विज्ञानानि । 
तेभ्यस्तर्स्म॒तिस्तरस्रतेश्च पुन- 


स्तदिज्ञानानीर्येवं बाद्यानाभ्या- 


रिमिकांड्वेतरेतरनिमित्तनं मित्तिक- 


अवेनानेकधा कस्पयते ।। १६ ।। 


जैसी विद्या यानी विज्ञान होताहै वैसी 
ही स्मृति भी दह्योती है । अतः 
वह वैसी हयी स्पृतिवाका द्योता है| 
इस प्रकार [ अन्नमक्षणादि ] हेतुकी 
कल्पनाके विक्ञानसे द्वी [ तृक्षि आदि] 
फरक विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 
दिन भी ] उनहेतु ओर फलकी स्मृति 
होती है ओर उस स्मृतिसे उनका ज्ञान 
तथाउनके स्यि ह्योनेवाले [ पाकादि | 
कर्म, [ तण्डुलादि ] कारक ओर उनके 
[ तृपति आदि] फल्मेदके ज्ञान होते है। 
उनसे उनकी स्मृतिदह्धोती है तथा उस 
स्मृतिसे पिर उन [ हेतु आदि] के 
विज्ञान होते है । इस प्रकार यह जीव 
बरह्म ओर आध्यात्मिक पदार्थोकी 
पारस्परिक निपित्त-नैमित्तिकभावसे 
अनेकग्रकार कल्पना करता है | १६॥ 


जीवङ्ृत्पनाका हेत्‌ जज्ञान हे 


तत्र जीवकस्पना स्वंकद्पनः- 


मूरभित्युक्तं सेव जीवकस्पन! 
किनिमित्तेति दशान्तेन म्रति- 
यादयति-- 


जनिधिता 


सपधारादिभिमीवेस्तद्रद।त्मा 





यहुतक जीवकल्पना दही सव 
कल्पनाओंका मूर है-यह कदा गया; 
विन्तु बह जीव-कल्पना है किस 
निमित्तसे १--दस बातक! दष्टान्तसे 


। प्रतिपादन करते है-- 


यथा रञजुरन्धकारे विकल्िता । 


विकटि्पित्‌ः॥ २ ७॥ 


शां० भा० ] वैतथ्यश्रकरण ९९. 
क 4. ५ क म = १ ० 1 5 1 ० 2 3 

जिस प्रकार [ अपने खद्पसे ] निश्चय न की इई रज्जु अन्धकार- 
में सर्प-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मामे भी 
तरह-तरहकी कल्पना ह्यो रही है ॥ १७ ॥ 


जिस प्रकार अपने खरूपसे 


यथा। लोके स्वेन स्पेणानिभि- 7 


तानवधारितेवमेवेति रज्जमन्दा- 


९ इस प्रकार निर्धारण न की इई रज्छु 
न्धकारे किं सपं उदकधारा 


मन्द अन्धकारे यह सं है ? (जनक- 
की धारा है ? अथवा दण्ड है? 
इस प्रकार-पहलेसे खरूपका निश्चय 
न होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 
कल्पना की जाती है; यदि रञ्ज 
पृहे ही अपने खशूपसे निश्चित ही 
तो उसमे सर्पादिका विकल्प नह्य हयो 
सकता, जैसे कि अपने हाधकी अगुडी 
आदिमे [ एसा कोई विकल्प नहली 
होता ] । यह एक दृष्टान्त है । इसी 
तरह हेतु फलादि सांसार्कि घमेख्य 
अनथसे विलक्षण अपने विद्युद्ध 
विज्ञपिमात्र अद्वितीय सत्ताघ्चरूपसे 
निथित न होनेके कारण ही आत्मा 
त त ._ _ . | जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 
परिकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां | अनिति वति सितो रा 2. 
पिद्धन्तः। १७ | सम्पूणं उपनिपदका सिद्धान्त है॥ १७॥ 
व 
अन्नाननिवरत्ति ही जात्मज्नान है 
निधितायां यथा रज्ञां विक्रल्पो विनिवर्तते | 


भ, 


रञ्जुरेषेति चाद्वैतं तद्रदत्मविनिश्वयः॥ १८॥ 


दण्ड इति वानेकधा विकदस्पिता 
भवति पूं खसूपानिश्चयनिमित्तम्‌ 
यदि हि पूवमेव रज्जुः खरूपेण 
निधिता खात्‌; न सर्पादिवि- 
कस्पोऽभविष्यद्‌ यथा खहस्ता- 
ज्गंस्यादिषु, एष दृष्टान्तः । 
तद्वद्ेतुफर।दिसं सार मानथविः 
लक्षणतया स्वेन विश्वद्धषिज्ञि- 
मात्रपत्तद्यकूपेणानिधितत्वा- 

जोव प्राणाद्यनन्तमावमेदरात्मा- 


९२०० 
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जिस॒ प्रकार रञ्छुका निश्चय हयो जनेपर उसमें [ सर्पादिका ] 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा वयह रज्जु हीदहैः रेसा अद्टैत निश्चय 
होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है! १८॥ 


` रज्जुरेवेति निश्चये सवेवि- 
करपनिवत्तौ रज्जरेवेति चाद्तं 
यथा तथा “नेति नेतिः ( बु° 
उ० ७ । ¢।२२) इति सबे- 
संसारधर्मशुल्यप्रतिषादकश्चाखरज- 
नितविन्ञानघ्यारोककृता्मवि- 

नियः “आत्सेवेदं सर्वम्‌" 
( खा० उ० ७। २५। २) 
‹‹अपूेमनप्रमनन्तरमबाह्यम्‌" 

(चण उ०२। \। १९) 
^“स॒बाद्याम्यन्तरो ह्यजः) ( भु 
उ० २।१।२) “अजरोऽमरो- 
ऽसताऽभयः (च उ०४।४। 
२५)..एक एवाद्यः" इति।। १८।। 


ध्यह्न रज्जु ह्वी हैः देसा निश्चय 
होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति 
हो जानेपर जिस प्रकार "यह रञ्जु 
दी हैः रेसा अद्ैत-माव हो जाता 
है उसी प्रकार “नेतिनेति” इस 
सव॑पंसारधर्मशुन्थ आत्माका म्रति- 
पादन करनेवाले दाख्चसे उत्पन्न इए 
विज्ञानख्प स्के प्रकाश्यसे आसाका 
एसा निश्चय हयोता है कि °भ्यह्‌ सब 
आत्मा ही हैः, “षव कारण-कार्यसे 
रहित ओर अन्त्बाह्यञ्चुन्य हैः? “'वाहर- 
मीतरसे ८ काये-कारण दोनों दृष्टियो- 
से ) अजन्मा हैः ‹व्वह जराद्यून्य 
अमर, अमृत ओर अमय हैः तथः 
“वह्‌ एक अद्वितीय ही हैः ॥१८॥ 


~° हडः 


यदयःत्मेक एवेति नियः 





यटि यह बात निश्चित है कि 
आत्मा रक ही है तो वह इन 


# (५ ¢ ` चर, = 9 ७ क 
घ र दै ङ र, ध वा -- (~ नर क 

क्य गाद 'मरन्तमाकरत संसारख्प प्राणादि अनन्त माबोसे 
> ~ ¦ कसे विकल्पित ह्न रहा है 
संसारटक्षणेरदिकल्पित इति, ! ध 

भथ ध र्त | सो इस विव्यमे कहा जाता 
उच्यते, ्रणु-- है, सुनो-- 

किकित्पक मृठ माया है 
द ~> ~. „भ भ १ (^ _ 
{ण दनरनन्तेश्य ञव रेतावकद्पतः । 


मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्यम्‌ # १६॥ 


ष्म 
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यह जो इन प्राणादि अनन्त मावस विकल्पित हो रहा है सो यष 

उस प्रकादामय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खयं ही मोहित 
हो रहा है| १९॥ 

मायेषा तस्यात्मनो देवख । यह उस आत्मदेवकी माया है] 

यथा मायाविना विहिता माया | जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की 


तनि इसमितैः इई माया अति निमे .आकाशको 
ह ६ _ _ | पल्क्वगुक्त पुष्पित पादपोसे परिपूणं 

सपरश्चस्तरुभिराकोणमिव करोति | कर देती हे उसी प्रकार यद्‌ भी 
तथेयमपि देवस्य साया ययाथं | उस देवकी माया है जिससे किं यह 
खयमपि मोहित इव मोहितो | खयं भी मोदित हृएके समान मोह- 
1 , ग्रस्त हो रहा है | ‹भ्सेरी मायाका धारं 

मवति । “मम माया दुरत्यया पाना कठिन है", रेता [ मगवान्‌ने ] 


(गीता ७।१४) इत्युक्तम्‌ ॥१९॥ ` कहा भी है ॥ १९. ॥ 





मूठ तच्वसम्बन्धी रिमिन्न मतवाद 
प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः | 
गुणा इति गुणविदंस्तच्चानीति च तद्विद्‌; ॥ २० ॥ 
प्राणोपासक कहते हैँ -श्राण दही जगत्‌का कारण है |; भूतजं 

( प्रस्यक्षवादी चार्वाकादि ) का कथन है-- म प्रथिवी आदि] चार भूत 
डी परमाथ है |, गुणोको जाननेवाले [ सांख्यवादी ] कहते है- गुण ही 
सिके हेतु ह |: तथा तज्ञ (रोव ) कहते है--‹[ आत्मा, अविद्या 
ओर हिव--ये तीन ] तच्छ हयी जगत्‌के प्रवर्तक हैः | २०॥ 

पादा इति पाद्विदों विषया इति तद्विदः । | 

खकरा इति छोकविदो देवा इति च तदधिदः ॥ २१ ॥ 

 प्ाद्रवेत्ता कहते ह धवि्च आदि पाद दी सम्पूर्ण ्यवहारके हेतु है ।› 
[ वरस्सया्चनादि ] विपयज्ञ कहते है- -राब्दादि विषय हयी सत्य वस्तु है ।? 


॥। 
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लोकवेत्ताओं ८ पौराणिको ) का कथन है--ष्टोक दयी सत्य है | तथा 
दे्ोपास्तक कहते है--“न्दादि देवता ही सष्टिके सच्चार्क हैः ॥ २१ | 
वेदा इति वेदविदा यज्ञा इति च तदिदः 
भोक्तेति च मोक्तविदो भोञ्यभिति च तद्विदः ॥ २२ ॥ 
वेदज्ञ कडते है--(कगादि चार वेद द्वी परमां है | याज्ञिक 
कहते है--भ्यज्ञ ही संप्तारके आदिकारण है ।' मोक्ताको जाननेवाे 
भोक्ताकी हयी प्रध्रानता वतटते है तथा मोज्यके ममेज्ञ ८ सुपकारादि ) 
भोञयपदार्थोकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैँ ॥ २२ ॥ 
सूक्ष्म इति सूष्ष्मविदः स्थूख इति च तद्विदः । 
मूतं इति मूतंविदोऽमरतं इति च तद्विदः ॥ २२ ॥ 
सूष्षमवेत्ता कहते है---“आत्मा सूक्ष्म ( अणु-परिमाण ) है ।› स्थूट्वादी 
( चार्वाकादि ) कहते है "वह्‌ स्थूक है ।› मूत्तवादी ( साकारोपासरक ) 
कहते है (परमार्थं वस्तु मूर्तिमान्‌ है |; तथा अमूत्तंवादियों ( दुन्यवादियों ) 
का कथन है किं वह मूततिद्ीन है ॥ २३ ॥ 
काट इति कालविदो दिश इति च तद्विदः । 
वादा इति वादशिदौ अुवनानीति तद्विदः॥ २४॥ 
कालक्ञ ८ अ्योतिपी दग) कहते है--कार द्यी परमार्थं है 
दिशाओंके जाननेवाठे ( खरोदयञ्चाखी ) कते है-- "दिशा ह्वी सव्य 
वस्तु दै ।› बादवेत्ता कडते हैँ घातुव्राद, मन्त्रवाद आदि ] वाद्‌ दही 
सत्य वस्तुं} तथा भुवनकोपरके ज्ञाताओंका कथनदहै कि भुवन दी 
परमथ दै ॥ २५॥ 


मन इति मनोविद्‌ बुद्धिरिति च तदिद: | 
~ (~ (~ __ ~ € ॐ , 
चित्तमिति चित्तविदा धमोधरा च तद्विदः ॥ २९५॥ 
म्नाविंद्‌ कहते है भमन ही आतमा है", बौद्धोका कथन दै-शुद्धि 
ही आत्मा हैः, चित्तज्ञोका विचार है-- "चित्त ही सव्यवस्तु है; तथा 
घमाघर्ेत्रेत्ता ( मीमांसक ) धर्माधर्मको ही परमार्थं मानते है ॥ २५॥ 
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नदि +| 
नः द(न) ० ज 


पञ्चविंशक इत्येके षडविश इति चापरं । 
एकत्रिशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६ ॥ 
कोई ८ सांख्यवादी ) पच्चीसर तच्वोको, कोई ८ पातञ्चख्मतावरम्बी ) 
छन्बोसोको ओर कोई ८ प्रा्युपत ) इक तीस तर्वोको सव्य मानते है त्या 
अन्य मतावर्म्बी परमार्थको अनन्त मे्दोवारा मानते है | २६ ॥ 
रो कष्टाकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्िदः । 
स्रीपुंनपंसकं च्ङ्ाः परापरमथापरे ॥ २७ ॥ 
छोकिक पुरूष खोकानुरञ्चनको अर आश्रमवादी आश्रमोको हीं 
प्रघान बतलते है | चछिङ्वादी च्ीलिङ्ग, पुलिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्खेको 
तथा दूसरे छोग पर ओर अपर ब्रह्मको ही परमार्थं मानते हैँ ॥ २५७ ॥ 


खष्टिरिति खष्टिविदो लख्य इति च तद्विदः । 


स्थितिरिति शितिविदः स्वे चेह त॒ सव॑दा ॥ २८ ॥ 

सष्िवेत्ता कहते है सृष्टि ह्वी सत्य हैः, खयवादी कहते है “ख्य 

ही परमाथ वस्तु है" तथा शितिवेत्ता कहते है- स्थिति हयी सत्य है ।? इस 

प्रकार ये [ कहे इए ओर विना कदे इए ] समी वाद इस आत्मतच्व्मे 
सवेदा कल्पित है | २८ ॥ 

प्राणः प्रज्ञा बीजात्मा | प्राण बीजखश्प प्रज्ञको कते दहै 


तत्क यंमेद। हीतरे शित्यन्ताः । | उछ (9 १ विकल्य 
उसीके का्यमेद है, सम्पूणं प्राणिर्यो- 


= (न ¢ 
अर स : सव- 
व ् रोकरिका चव | से परिकल्पित अन्य सन लौकिक 
प्रणतास्काल्पता भद्‌ रज्ज्का- | घर्मं ॑रज्जुमे सर्पे समान उन 
मवि सषादयः तच्छम्य आस्म- ` विकल्पोंसे शून्य आत्मामे आतम- 








% प्रधानः महत्तच्वः अहंकारः पञ्चतन्मात्र, पोच ज्ञानेन्द्रिय" पोच कसेन्दिर्यौः 
पच विप्रवर ओर मन--ये साख्यवादिर्योके पच्चीस तत्व दै; योगी इनके सिवा 
छत्व सवां तच इद्वर मानते द ओर पा्ुपतोके मतम इन पस्चीस तच्वोके 
अतिरिक्त रागः अविद्याः नियतिः कारः कला जर माया--ये छः तच्च जौर है ¦ 
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न्याःमसखरूपानिश्यहेतोरविद्यया खरूपके अनिश्वयके कारण अविदयासे 
कद्षिता इति पिण्डकृतोऽ्थ;| कल्मना कयि गये है--यह इन 


श्छोकोकन समुदायाथं है । प्राणादि 
ग्राणाादशक्ाना व्रत्यक पदय 
भणादि ‡ इटोकःके प्रत्येक पदाथके व्याख्यान- 


व्याख्याने फरगुप्रयोजनत्वा- | क अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 
र्िद्धपदाथंत्वाच यत्नो न | कारण तथा वे सिद्ध पदार्थं है इस- 


करतः । २८ ॥ लिये प्रयत्न नह्य किया ॥ २८ ॥ 
किं बहुना-- ` | अधिक क्या {-- 


यं भावं दरयेद्यस्य तं भावं स तु पर्ति । 
9 (= मो भ. क~ 
तं चावति स भूासो तद्‌ ग्रहः सपति तम्‌ ॥ २९॥ 


[ गुरु ] जिसे जो भाव दखल देता है वह उसीको अआत्मखरूपसे 
देखने ठ्गता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रूप 
होकर र्वा करने गता है । ङ्गिर उस ८ माव ) मं होनेवाखा अभिनिवेशा 

स [ के आत्मभाव ] कोप्राप्तहो जातादहै॥ २९॥ 


म्राणादीनामन्यतम्रक्त मनुक्तं जिसका आचाय अथवा कोई 
अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिर्मेसे 
किसी कहे इए अथवा किंसी बिना 
चार्योऽन्या वापर इदमेव तच्वमिति | कहे इर अन्य मावको मी च्य 
परमाथ तच हैः इस प्रकार दिखा 
देता है वहं उसी .भावको आत्मभूत 
हअ देखता है [ ओौर समञ्चता है 
कि-] भ्म यद्ी हू अथवा ध्यहमी 
मेया खर्प हैः । तथा उस द्र्टाकी 
मी, जौ माव उसे दिखाया गया 
है, तद्रूप होकर रक्षा करता है 
त्मना सवतो निश्णद्धि । | अर्थात्‌ उसे सब प्रकार अपने खरूपु- 


बान्यं भावं पदां दञ्चयेचखा- 


स॒ तं मवमात्मभूदं पद्यत्यय- 





महमिति वाममेतिनजा | तंच 





द्रं स भादोऽवति यः द्चिहो 
माबाऽसों भृत्वा रक्षति ¦ स्वेना 
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तस्िम्ग्रहस्तद्ग्रहस्तदभिनिवेश्चः | | से निरुद्र करदेता है । उसी भावे 
जो म्रह--आग्रह अर्थात्‌ भ्यद्मी तत्व 
हैः इस प्रकारका अभिनिवेदा है 
वह उस भावके ग्रहण करनेवाठेको 
प्राप्त द्योता है, अथात्‌ उसके आत्म- 
सखदख्पको प्राप्त हो जाता है ॥२९॥ 


इद मेव तन्वसिति स तं ग्रहीतार- 
पति । तस्यात्मभावं निगच्छ- 


तीत्यथंः ॥ २९ ॥ 





आत्मा स्वाधिष्ठान है टा जाननेवाल्रा ही परमार्थद्या है 
एतेरेषोऽप्थग्मावेः प्रथगेवेति छक्षितः । 
एवं यो बेद्‌ तत्त्वेन कस्पयेतसोऽविकशङ्कितः ॥ ३ ° ॥ 
[ इस प्रकार सवका अधिष्ठान होनेके कारण ] इस प्राणादि अपृथग्‌ 
भावोँसे [ प्रथक्‌ न ह्ोनेपर मी अज्ञानियोहयारा ] वह आत्मा भिन्न ही माना 
गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है बह निःशंक होकर 


[ वेदा्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 


एतेः प्राणादिभिरास्मनो- 


ऽप्थग्भूतेरप्रथग्भावेरेष आत्मा 


रञ्जुरिव स्पादि विकर्पनास्पैः 


पुथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो 
निधितो मूढे रित्यथेः । विवेकिनां 
तु रञ्ञ्वामिव कल्पितः सपौदथो 
नात्मन्यतिरेकेण - प्राणादयः 
सन्दीत्यभिप्रायः “इदं सर्वं 
यदयमःत्माः! (च०उ०२।४। 
६; 2 । ५1७) इति श्चुतेः। 
एवमार्मनञ्यतिरे केणाश्चच्चं 
रल्जुसयंवदात्मनि कलिपताना- 


रञ्जुमे कल्पित सपदि भमा्वसे 
रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे 
अप्रथग्भूत प्राणादि अप्रथग्मावांसे 
प्रथक्‌ ही है-रेसा मूरखोको रक्षित-- 
अभिरुक्षित अथात्‌ निश्चित ह्यो रहा 
है । विवेकियोंकी दृष्टम तो “यह्‌ 
जो कुछ है सब अत्मा ही हैः इस 
श्रुतिके अनुसार रञ्जुर्मे कल्पित 
सपीदिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
सेभिनदैं दी नही-रेसा इसका 
तातयं है | 

इस प्रकार रज्जु कल्पित सर्धके 
समान जो आत्मामं कल्पित पदार्थो 
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न्ट न ल न न न थ 5 ८ ~ 1 ५ 


मात्मानं च केवलं निर्विंदधस्पं | का आत्मके सिवा असत्यत्व समञ्लता 

भ है तथा आत्माको श्रुति जर युक्तिसे 
8१ (~~ (~^ ॐ, 

। उतत। इततच | परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह 


सोऽग्रिशङ्कितो वेदार्थं विभागतः | निःदंक होकर वेदार्थकी प्य्‌ वाक्य 
इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
है ओर यह अन्याथपरक दैः इस 
परं बाक्यमदोऽन्यपरसिति । न | प्रकार विभागपू्क कल्पना कर 
सकता है- यह इसका तायं है । 
जो अध्यात्मतच्वको नहीं जानता 
ततः । (“न द्यनध्यारमवित्कथि- वहन पुरुष तत्वतः वेदोको भी नहीं 


त्कियाएलञ्ुपार्लुते' ( मनु ° | जान सकता । ^“ अध्यालमतको न 
जाननेवाखा पुरुष किसी भी कमफल- 


९ । ८२ ) इति हि मानव को प्राप्त नहीं करताः” एेसा मनुजी- 
वचनम्‌ ॥ ३० ॥ कामी वचनदहै।॥ ३२० ॥ 
~---*6--<-5-€-&< 5 - 
द्वेतका अस्त्यत्व वेदान्तवेव हे 
यदेतदद्रैतस्यासच्चयक्तं युक्ति- | यह जो दुक्तिपूरवैक दरैतकी 
असत्यता बतलायी है वह वेदान्त. 
प्रमाणसे जानी गयी है- इस आक्यसे 
मित्यह-- क्हते दै - 
स्वप्नमाये यथा दष्टे गन्धर्वनगरं यथा 
तथा विश्वमिदं दष्टं वेदान्तेषु विदक्षणेः ॥२३१॥ 
जिस प्रकार खप्र ओर माया देखे गये है तथा जैसा गन्धब-नगर 
जाना गया इ उसरी प्रकार विचक्षण पुर्न, वेदान्तो इस जगत्‌को 
देन्वादहे॥ ३१ ॥ 
स्वश्च साया च खयमाये¡ अधिवेकी पुरषोहारा खमन ओर 
असद्रस्त्वात्मिके असत्यो सद~ | माया, जो असद्रस्तुरूप अर्थात्‌ 


कर्पयेत्कत्पयतीत्यथः-इद मेवं 


ह्यनध्यात्मविदेदाज्ज्ञातुं श्क्नोति 


तस्तदेतदेदान्तप्रमाणावगत- 


छां० भा० ] वैतथ्यप्करण १०९७ 
स्त्वास्मिके इव र्येते | अपसव्य है, सद्रस्तुरूप देखे जाते है । 


अविवेकिभिः यथा च प्रप्रारित- 
पण्यापणयगुहप्रासह्दस्रीपुंजनपद- 
व्यवहाराकीणसिव 
दरयमानमेव सदक्सादमावतां 
गतं दम्‌, यथा च भ्रमाय 


18 क # जर, $ 
दष्टे असद्रूपे, तथा विश्वमिद दतं 


समस्तमसद्‌ दृष्टम्‌ । 


केट्याह- वेदान्ते । “नेह 
नानास्ति ररिचनः' (क ०उ० २।९१। 
११. ° उ० ।४।१९) “इन्द्र 
जायाभिः” (च्°उ० २।५।१९ ) 
'“आस्मेवेदमग्र आसीत्‌" (ज्र उ 
१।५। १७) “बह्म वा इदमग्र आ- 
सीत्‌""(ब०उ०१।४।१ ०)““दिती- 
यादवे मयं भवतिः (च्च = उ० १1४] 

) शनन तु तद्ुद्ितीयमस्ति" 
(च उ०। २३ २३) ^“यत्र 
स्वस्य सवंमात्मेवाभूत्‌” ८ बृ 


विचक्चणेनिं पुणतरवस्तदधिभिः 


पण्डितरि्यथेः । 
^'तम शच्रनिमं दष्ट वषंबुद्‌- 


वद संनिभम | नाश्चप्रायं सुखा- 


गन्धचं नगरं 


जिस प्रकार विस्तृत 
गुह, प्रासाद ओर नगरनिवासी ल्ञी- 
पुरुषोके व्यवहारे भरपूर-सा गन्धव- 
नगर देखते-द्ी-देखते अकस्मात्‌ 
अभावको प्राप्त होता देखा गया है, 
ओर जिस प्रकार ये खप्र ओर माया 
असद्रप देखे गये दहै, उसी प्रकार 
यह विश्च अर्थात्‌ समस्त दैत असत्‌ 
दश्वा गया है | 


दूकान, बाजार; 


क्यौ देखा गया है £ इसपर 
कहते है- वेदान्तो । “ध्या नाना 
कुछ नहीं हैः ८“इन्द्रने मायासेः 
नपपहले यदह अत्मा द्वी यीः? 
“पपठ यह ब्रह्म हयी थाः “ष्टूसरे- 
से निश्चय भय होता हैः “उससे 
दूसरा कोई नहीं है? “प्यहं इसके 
चि सब अत्मा दीहो गया हैः 
इत्यादि वेदान्तेमिं विचक्षण अथात्‌ 


। निपरणतर वस्तदा पण्डितोद्रारा 
उ &।८५] १५) इत्यादिषु _ 0 


गया है-- यह्व इसका 


तास्पये है | 

८ध्यह्न जगत्‌ अघेरे गदेके समान 
ओर वर्षाकी तरूंदके सद्दा नाङाघ्रायः 
सुखसे रहित ओर नाराके अनन्तर 
अमावको प्राप्त ह्यो जनवाला देखा 
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दधीन नाश्चोत्तरमभावगम्‌? इति | गया है”--इस व्यासस्प्रतिसे भी 


व्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥ यह्वी बात प्रमाणित ह्योती है ॥२१॥ 
परमाथ क्याहै? 
प्रकरणार्थोपकहारार्थोऽयं यह ( अगेका ) इछोक ईस 


शोकः । यदा वितथं दवेतमास्मे- पकरणक विषयका स कएनेके 
च्ि है | जबकि द्वैत असत्‌ है 
ओर एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
मवति सर्वोऽयं लौ क्किको वैदिकश्च | सत्‌ है तो बह निश्चित होता दै किं 
_ यह सारा छोकिक ओर वैदिकं 
व्यवहारोऽविद्याविषय एवेति । | व्यवहार अविदाका ही बिषय है| 


तदा- उस अवस्थामे-- 


वैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं 


न निराधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 
न॒ मुखुष्वनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥३६२॥ 
न प्रख्य दहै, न उष्पत्तिहै, न ब्द्धहै, न साघकदहै, न मुमुक्षु है 
ओर न मुक्त दही है--यदही परमार्थता है॥ ३२ ॥ 

न निरोधः-निरोधनं निरोधः; | न निरोध है| निरोघनका नाम 
निरोघ यानी प्रख्य है । उत्पत्ति 
, जननको, बद्ध-संसारी जीवको, 
संसारी जीवः ) सावः साधन- | साघक मोक्षके साधनवालेको, सुमु 
वान्मोष्स्य, पुमुष्ठर्मोचनार्थी, । युक्त होनेकी इच्छावालेको ओर मुक्त 

=, न्ध छ ट = 
युक्तो विुक्तवन्धः । उत्पत्ति- | वन्धनसे दे इएको कहते है । 


लययं;रमावाद्धद्गादयो उत्पत्ति ओर्‌ प्रख्यका अभाव होनेके 
ग्ट ' रभ्‌ { ह य म्‌ करण ये बद्ध आरि भी नहं ठ 


सन्तीत्येपा परमाथत | यही परमार्थता ह । 
क थुगुत्पत्तिप्रखययोरमावः, उत्पत्ति ओर प्रख्यका अमाव 
इत्युच्यते, दतयखादान्‌ । “त्र । किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता 


प्रयः, उत्पत्तिजननम्‌, वद्धः 


५ ॐ 
छां भा० | चेतश्यश्रकरण १२०९. 


हि दवेत मिव भवतिः" (चु ०उ०२। | है-दैतकी असत्यता हयोनेके कारण 
४ । १४ ) य्‌ इह नानेव प्यति"? ! [ इनकी भी सत्ता नहं है ] | 
(क ० उ० २।१।१०, ११) आत्म्‌- , ““जह्ँ द्वैेत-जेसा हनोता हैः; “जो 
वेद सवम्‌ {छा उ० ७।२५।२, | य्या नानावत्‌ देखता हैः, (“यह्‌ 
ब्रह्य वेदं सम्‌" ( सुसिहात्र्‌० सब आमा ही हेः; ८प्यहन सव ब्रह्य 
५७ ) एकमेवाद्वितीयम्‌" (छा० ह हः ८ध्एकः ही अद्वितीय ‹भ्यहु 
उ० ६ ।२।१; “इद्‌ सव |जो कुछ है सन आत्मा है इत्यादि 
| 


यदयमात्मा) ( चु= उ० २. ~, ~~ ~, । 
1 ॥ । 9 ९ ८१ ५७ ) इत्याद- अनेकों धतियोसि दरेतक्मै असत्यता 
सिद्ध होती है | 


नानाश्चुतिभ्यो द्रेतसासच्वं सिद्धम्‌) 
सतो द्यत्पत्तिः प्रख्यो वा| उप्पत्ति अथवा प्रख्य सत्कीदही 
॥ हो सकती है, राराश्वङ्गादि अस- 
द्स्तुकी नहीं ह्यो सक्ती । इसी 
प्रकार अदट्रैत वस्तु भी उष्पनन या 
रीन नहीं ह्योती। जो अदय द्ये 
वह॒ उत्पत्ति-प्रख्यवान्‌ भी हो-यह 

तो स्वधा विरुद्ध है । 
{ 


सयाद्नास्तः शषिषाणादेः । 
न।प्यद्तत्पद्यते लीयते बा। 
अद्वयं चोत्पत्तिप्रखयवच्चेति विग्र- 
तिषिद्धम्‌ | 

इसके सिवा जौ प्राणादिखूप 


देतभ्यवह्वार है वह रञ्जुमे सपक 
समान आत्मामं हयी कल्पित है-यह 


यस्तु पुनद्तसंन्यवहारः स 
रञ्जुक्पेवदार्थनि प्राणादिटश्चणः 


कारपत इत्युक्तम्‌ । न हि मनो- | वात पहले कह्ठी जा तकी ह । रज्ज 


दिकसपनाया रञ्जुश्तपदि- परादिरूप मनोविकल्पकी यी रञ्जुमें 


लक्षणाया रञ्ज्दां श्रय | उत्पत्ति या ग्रख्य नहीं होती | 


उत्पतति } न च मन रज्जुपपकी उत्पत्ति या व्रच्यनतौ 
{रतप । मनमेदही होती है ओर्‌ न [ मन 
रञ्येसपस्याद्पचः प्रया 

1. | ओर रञ्जु ] दोनोहीमे । दसी प्रकार 


चो यद) कः । तथा मादहस्वा- । दरक मनोमयत् भी समानद्ीहै, 


११० 


कन्म + "ल एकन 


~^ 
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विक्ञोषादटधैतस्य । न हि नियते 
मनसि सुषप्तेवा द्वैतं मृयते । 
अत॒ मनादिद्धल्पनामान्र 


हतमिति सिद्धम्‌ । तसाल्छक्त 


देतयास्तचवाननिरोधायभावः 
परसाथेतेति । 


यद्येवं देताभावे श्चा चन्यापारो 
दयन्यवादाश्ङ्का न्ते विरोधात्‌ । 


तनव तुथा च सत्यद्वैतख 
वस्तुरवे प्रमाणाभवाच्छ्न्यवाद- 


प्रसङ्गः, वस्य चाभावात्‌ । 

नः रञ्जुमपादि विदल्पनाया 
निरास्पदत्वानुपपत्तिरिवि प्रस्यु- 
त्त मतत्कथमजीवयसीत्याह- 
रज्जुर सपविक्सपस्यास्पदथृता 
विकद्पितेवेति द््टान्तानुप- 


[ऋः 


प्तिः 
न, विद्छरपनाक्षयेऽविकल्पि- 


तस्यापिकदिपतस्यादेव सच्वोप्‌- । क्षय हो जनेपर अविकल्पित आत्मा- 
पी 
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क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषुप्त 
हो जनेपर दैतका ग्रहण नहीं ह्येता | 

अतः यदह सिद्ध इञ कि द्रैत 
मनकी कल्यनामात्र है | इसच्यि 
यह ठीक ही क्हादहै कि द्रैतकी 
असत्यता होनेके कारण निरोधादि- 
का अमावदह्ी परमार्थता है| 


पूवं ०-यदि रेसा है तो शाखका 
व्यापार द्रैतका अभाव प्रतिपादन 
करनेमे ही है, अद्रैत-वोधमें नद्य; 
क्योकि इक्तसे ्रिरोध अता है* रेसी 
अवस्थामें अद्रैतके वस्तुत्वे कोई 
प्रमाण न होनेके कारण दयुन्यवादका 
म्रसंग उप्रञित हो जाता है; क्थोकि 
दैतका तो अम्रदहीदहै| 

मिद्धान्ती-रेसी वात नही है; 
क्योकि रञ्जु-सपादि विकल्पका 
निरःधार होना सम्भव नहीं है-इस 
प्रकार पहले निराकरण कर दिये 
जनेपर मी इसी शांकाको फिर क्यों 
उठाता ह ? इसपर [दून्यवादी | कता 
है-.सपश्रमकी अधिष्ठानमूता रञ्जु 
भी कतिपता ही है । इसलिये यह्‌ 
दन्त ठीक नहींहै।; 


पिद्धान्ती-नहीः कल्पनाका 


# क्योकि दैतका अभाव प्रतिपादन करनेसे दही यह नहीं समञ्चाजा 
सकता कि शाख्रको अद्वैतकी सत्ता अभीर है । 


छा० भा | 
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पत्तेः । रञ्जुसपवदसस्वभिति 
चेत्‌ ? न, एकान्तेनाविकसिि- 
तरवाद विकस्पितरञ्ज्वंश्चवलप्राक्‌ 


सर्पाभावविज्ञानात्‌ । विकस्प- 


थितुश्च प्रागिकर्पनोत्पत्तेः 
पिद्धत्याम्युपगमाद सखासुप- 
पत्तिः | 


कथं पुनः खरूपे ठ्यापाराभावं 
शास द्रेतविज्ञाननिवतेकत्वम्‌ ! 

नेष दोवः । रज्ज्वां सर्पादि- 
वदात्मनि देस्याविद्याप्यस्त- 
त्वात्‌ । कथम्‌ ? सुख्यहं दुःखी 
मूढा जातो सरता जीर्णो देहवान्‌ 
पदयामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता 
फटी सयुक्तो अिधुक्तः क्षीणो 
बद्धोऽहं ममेत इत्येवमादयः सवं 


आरमन्यध्यारोप्यन्ते । आस्म 


पेतथ्य्करण 


९.९५ 


न न 
की सत्ता उसके अविकनलिप्रतत्वके 
कारण ही सम्भव हो सकती है| 
यदि कहो कि रञ्जु-सर्पके समान 
उसकी असत्ता है, तो रसा 
कहना ठीक नर्य, क्योकि वह 
अविकल्पिति रजञ्जु-अंरशके समान 
सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे दही 
सर्वथा अविकल्पितशूपसे विद्यमान 
है । इसके सिवा, जो विकल्पना 
करनेवाखा होता है उसे विकल्पकी 
उत्पत्तिसे पहले ह्वी विद्यमान सखीकार 
करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
मानी जा सकती | 


पूर्वं ०-किन्तु = आत्मखरूपमे 


प्रमाणकी गति न दहोनपर मी लाख 


दैतविज्ञानका निवत्तक वैसह? 


सिद्धान्ती-[ यहा | यह दोष नदीं 
है, क्योकि रञ्जुमे सर्पादिके समान 
आत्मामे अविचाके कारणं दैतका 
अध्यास है | किस प्रकार - मै सुखी 
रह, दुखी दर, मढ ह, उत्पनहुञारह 
मरा हू जराम्रस्त ह, देहधारीरह 
देखता ह, व्यक्त, अव्यक्त ह, कर्ता ` 
क्षीण ह बद्ध द्रु ये मेरे है 
इत्यादि प्रकारके सम्पूणं विकल्प 
आत्मामं आरोपित किये जाते है तथा 
आतमा इनमे अनुस्यूत है, क्योकि 


१९१२ 
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तेष्वयुगतः सवत्राव्यभिनचारात्‌ । | उसका कं भी न्यमिचार नही है 


यथा सपेधासदिमेदेषु रज्जुः। 
यदा चेवं विजञेष्यसवरूपप्रत्ययस्य 


(0 


सेद्धन्वान्न कंतंव्यसं साद्ेण । 
अकरत्तर च सालं कृनाञु- 
कारित्वेऽग्रमाणम्‌ । यतोऽविद्या- 
ध्यारापितसुखित्वादि बिशेषग्रति- 
वन्धादैवारमनः खेरूपेणानवस्यानं 
खरूपावस्यानं च श्रेय इति 
शाखम्‌ 
आत्मन्पसुखित्वः दि प्रत्ययद्धरणेन 


ॐखित्वादिनिवतेकं 


नेति नेस्यस्थुखादिवाक्ये; । आत्म- 
स्वरूपवदसुखित्वः्ययरि सुखित्यः- 
दिभेदेषु नाटुवत्तोऽस्ति धमः । 


स्यान्ाव्यागषित- 


र 


प्रिहोपः | 


यथोष्मन्वशुमव्विोषवत्यग्नौं 


मि क ए 8 = । 2 ए 11, 


तपनि सुखित्वादयां दिद्ेषःः 


जैसे कि सर्पं ओर धारा आदि सेदो 


रज्जु | 

जव किरेसीबात है तो विशेष्य 
खूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध 
होनके कारण उसके सम्बन्धे 
दाल्रको कु कतेभ्य नहीं है । जाच् 
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवादां 
दै; सिद्ध वस्तुका अदुबाद करनेसे . 
वह प्रमाण नहीं माना जाता | 
क्योकि अत्रिदासे आरोपित सुखित 
आदि विशेष प्रतिबन्धककेकारणदही 
आल्माकी खषूपरसे स्थिति नहीं है, 
ओर खरूपसे स्थिति ह्वी श्रेय है; इस- 
ख्ये नेति-नेतिः ओर (अस्थूलम्‌, 
आदि वाक्योंसं आत्मामं अदुखि- 
त्रादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
दाख [ उसमें आरोपित ] सुखित्वं 
अआदिकी निच्त्ति करनेवाटा है | 
आत्मखख्प्के समान असुखित्व 
आदि भी पुखित्व आदि मेदो 
अनुत्त धम नहीं है । यदि वह भी 
अनुच्रत्त होता तो उसमें सखित्व 
आ दष््प विद्ेष धमेका आरोप नही 
क्रिया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
उष्णत्वधरमविङिष्ठ अग्निम श्ीतत्वका 
आरोप न्वी किया जा स्तकता। 
अन्‌: सुष्ठित्वादि विदो निरविरोष 


च 


कां० भा० | वेतथ्यप्रकरुण १९८ 
थ क न 
करिपताः । यखसुखित्वादिशाक्ल- | आत्मा ही कल्पना क्ये गये हैः 
इससे सिद्ध इआ कि आत्मके 
मार्मनस्तत्सुखित्वादि विेषनि- | विषयमे जो अघुित्व आदि 
दाख है वह सखित्व आदि विरोषकी 
वर्यथमेवेति सिद्धम्‌ । “सिद्धं तु | निवृत्तिके ही व्यि दहै । आाख- 
वेत्ताओंका सूत्र भी है-- सखित्व 
निवतङकस्वात्‌ः इत्यागमव्रिदां | आदि धर्मोका ] निवत्तक ह्ोनेसे 
 अस्थूम्‌ आदि ] शाख्लकी म्रामा- 


प्रत्रम्‌ ॥ २३२॥ गिकता सिद्ध ह्योती हैः ॥ ३२ ॥ 
अद्रेतमाव द्धी मङ्घठमय है 
पूवंस्लोका्थंस्य हेतुमाह- | पूर्वं इलोकके अर्थका हेतु बत- 
खाते है - 


भावेरसद्धिरेवायमदयेन च कदस्पितः। 
मावा अप्यटयेनेव तस्माददुयता शिवा ॥ ३३ ॥ 
यह ( आल्मतच्र ) प्राणादि असद्धवोंसे जर अद्रैतखूपसे कम्पित 
है । बे असद्धव भी उद्धेतसे ही कल्पना किये गये है । इसय्यि अदहतभाव 
ही मङ्ट्मय दह | ३३ ॥ 


यथा रज्जञ्वामसद्धिः सप-] निस प्रकार रज्जुमे अधिवमान 
धारादिभिरद्रयेन च रज्जुद्रव्येण | सपं धारा आदि मावे तथः 
क >. विद्यमान अद्टितीय रञ्जुद्रन्यसे ष्य 
सतायं सप दयं धारा दृण्डोऽय- | तद वह ह 
वि _ सप ढं; यद्व॒ धारा दहै, यह दण्ड हैः 
मिति बा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत | इस प्रकार रण्जुदरव्य हयो कल्पना 
एवं प्रणःदिभिरनन्तेरसद्धिरेा- | किया जाता है उसी प्रकार 
प्राणादि अनन्त असत्‌-अविद्यमान 
| अथात्‌ जो परमार्थतः नद्यं है, [ उन 
प्रचरित मनक्नि कशिद्धाच | मावस आत्मा विकल्पित हो रहा है 





विद्यपानेः न परमाथतः- न 
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उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌; | क्योकि चित्तके चरायमान न हयोनेपर 


न॒ चात्मनः अचर्नमस्तिः 
श्रचडितसेवोपलस्यमाना भवा 


न परमाथत; सन्तः करपथितं 


(111 


र साऽसद्धिरव णादि- 
यादेरढयेन च परमाथसता- 
मना रञ्जुवर्सब विक्रस्पास्पद- 
भूतेनायं खयमंबात्मा करिपतः; 
सदैकसवभवोऽपि सन्‌ । 

ते च प्राणादिभावा अप्यद्‌- 
येनेव सतात्मना विकद्पिताः | 
न हि निरास्पद\! काचित्कस्प- 
नोपलभ्यते, अतः सर्वकस्पना- 
प्पदत्वःत्स्दे नान्मदाद्यस्याव्य- 
{भचारान्कर्पनावस्यायासप्यद्र- 
पता विड । कस्यना एव 
न्थशिवः ! गञ्जुसपःदिवल्छार्ा- 


५. [प ॥ 4 
[दु दूःःरण्य( | अद्यत 
[शवां २}; 


2 


सन्ननम 


= £ 
८1 
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किसीके द्वारा कोई भाव उपरुप्षित 
नह हो सकता; ओर आत्मामं 
प्रचलन है नरह; तथा केवल चलाय- 
मान चित्तमे द्वी उपङन्ध होनेवाटे 
माव परमार्थतः सत्य है-रेखी कल्पना 
नहीं की जा सकती । अतः यह 
आत्मा, खयं एकमात्र सतव्खभाव होने- 
पर भी असत्खशख्प प्राणादि मावँसे 
तथा रञ्जुके समान सन प्रकारके 
विकल्पके आश्रयभूत परमा्थं॑सत्‌ 
आत्मखरूपसे कच्मित है । 

वे प्राणादि भाव मी अद्वय सव्खदूप 
आत्मासे ही कल्पना कयि गये है, 
क्योकि कोई भी कल्पना निराधार 
नहीं हयो सकती । अतः समस्त 
कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे ओर 
अपने सखरखूपसे अट्यका कमी 
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 
मः अद्रयता ह्वी मङ्करूमयी है | केवल 
कल्पना ही अमङ्ख्मयी है, क्योकि 
वहन रस्नु-सर्पादिके समान्‌ मय आदि 
उत्पन्न करनेवाली है । अद्रयता 
अभयख्पा ह+ इसद्ियें वदह्वी मङ्कल- 
म्या हं | ६३ ॥ 


कज 
हि~ 
ा 


[न । धि स 1 


तच्छे द्मे नानात्कक्ा अत्यन्ताभाव हे 


इतश्वादढथता शिवा ? नानाम्‌ | 


ओर भी अद्रयता क्यो मङ्खटमयी 


शा भा० | 


वैतथ्यश्रकरण 


२९१५८५९ 


पुथक्त्वमन्यस्यान्यसाचत्र दष्टं | है - जई एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका 


तत्राधिवं मवेत्‌ | 


नानाभूत पार्थक्य देखा जता है 
वही अमङ्खछ हो सकता है | 
[ किन्तु-- ] 


नात्सभावरेन नानदं न स्वेनापि कथंचन | 


न पृथङ न्दाएथक्िचिदिति त॑वव्रिदो विदुः ॥ 


२४ ॥ 


यह नानात्व न तो आत्मखरखूपसे है ओर न अपने ही खशूपसे 
कुख्है | कोई भी वस्तुन तो ब्रह्मसे प्रथक्‌ है ओर न अप्रधक द्ी--रेसा 


तत्ववेत्ता जानतेदहैः | ३५ ॥ 
न द्यत्र ह्वये पर साथेश्त्यास्मनि 
प्राणादिसंसारजातमिदं जगदा- 


त्मभावेन परमार्थखसरूपेण निरूप्य- 


माणं नाना वरस्त्वन्तरभूतं भव्ति । 


यथा रज्जुश्छकूपेण प्रकाशेन 
निरूप्यमाणा न नानाभूतः 


कट्पितः सर्पोऽस्ति तद्त्‌ । नापि 
स्वैन प्राणःयान्पनेदं दिश्यते 
रञ्जुसपेवत्क {स्प 


[ मनन कै 
८ 
1 


तत्वाद्व ; 


दथःन्यान्यं न वृथक्प्राणादि | 


चस्ठ सयन्तःन्माहपः एयुस्तरद्यत 


इस अद्वितीय परमाथ सत्य 
अत्मामें यह प्राणादि संप्तारजातखूप 
जगत्‌ आत्मभावसे-परमा्थसव्यरूपसे 
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात्‌ 
प्रथक्‌ वस्तुके अन्तभूत नदीं रहता । 
जिस प्रकार प्रकाडाद्रारा रज्जुखूपसे 
निरूपित होनेपर कल्पित सत एरथक्‌- 
ख्पसे नहीं रहता उसी प्रकार 
[ परमायश्पसे निंखूपण किस जनेपर 
जगत्‌ अल्मिसे प्रथक्‌ वस्तु नी 
ठंडरता }; ओर न यद्व, रञ्ज -सर्पके 
समान कस्तं होनेके कारण हयी, 
अपने प्रागीदिखखख्पसे कममी कुछ 
रहता ह | 

ता निस प्रकार धोड़ेसे सैस 


आपसमे भी पथक्‌ न्वी है । इसयी- 


पवम्‌ । अताऽ्वाननाघ्रथगि्यते । व्यि अप्तदरप होनेसे आपसमे अथवा 
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अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति 
एवं परमाथेतत्वमात्मविदो 
जाङ्यणा विदुः । अतोऽश्चिवहेतु- 
त्वाभावादद्वयतेव 

भिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


रिवेत्य- 


किसीके अन्यस कोई वस्तु अपुथक्‌ भी 

नहीं है-रेसा आस्मज्ञ ाह्मणलोग 

परमार्थत्खको जानते है | अतः 

अमङ्ट्की हेतुताक्ा अभाव ह्लोनेसे 

अद्रयता ही मङ्कलमयी है- यह्‌ इसका 
€^ = 

तायय दहै ॥ ३४ ॥ 





ङ्प रहस्यके साक्षी कौन थे? 


तदेतत्घम्यग्दशेनं स्तूयते- | 


अत्र इस सम्यग््ञानकी स्तुति की 
जाती है-- 


वीतरागभयकरोधेर्मनिभ्विंदपारगैः | 


निर्विछस्पो दयं दृष्टः प्रप्योपरामो(द्रयः ॥ ३५॥ 


जिनके राग, भय अर क्रोध निवत्त ह्यो गये हैँ उन वेदके पारगामी 
मुनियोद्रारा द्वी यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपराम अदय तच देखा गया है| ३५] 


विगतरागमयद्ेपक्रोधादिसवं- 


¢ 


दोषैः सर्वदा सुनिभिमेननशल- 


विवि िर्वेदपारमैरवमतवेदाथ- 


तच्चेज्ञानिभिर्निर्दिकल्पः सवंवि- 


कस्पशन्याऽप्रमाल्मादष् उपलब्धं 


वेदान्ताथेतत्परेःप्रप्चोपकश्षमः-- 
प्रपञ्चा दरंदमेदविस्तारस्तस्यो प- 


लमोऽभावो यसिन्स आल्या 


जिनके राग, मय ओर क्रोधादि 
समस्त दोप नित्त ह्यो गये है उन 
मुनियों अर्थात्‌ सर्वदा मननद्ीख 
विवेकियों जर वेदके पारगामियों 
यानी वेदार्भके ममंज्ञ॒वेदार्तार्भ- 
प्रायण तच्छज्ञानियोद्रारा यह 
सव॒ प्रकारके विकत्पोसे रहित 
निर्विकल्प ओर प्रपञ्चोपदम -्रैतरूप, 
भटके विस्तारका नाम प्रपच्छ है 
उसकी निसं निचव्त्ति ह्यो जाती दहै 
वह आत्मा प्रपञ्चोपरम है-इसीय्यि 
जो अद्रय है देसा यह्‌ आत्मा पण्डित 
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देतथ्यप्रक्ररण 
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प्रपश्चोपश्चमोऽत एवादयो 
विगतदोषैरेष पण्डिते्वेदान्ता्थ- 
तत्परे; संन्यासिभिः परमात्मा 
द्रष्टुं शक्यः, नान्ये रागादिकलु- 
पितचेतोभिः शखपक्षपातिदश्नै- 
स्तार्िक्रादिभिरित्यभिप्रायः। ३५ 


यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषद्ीन 
संन्यासि्योद्यारा ही देखा जा सकता 
है । जिनके चित्त रागादि दोषसे 
दूषित है ओर जिनके दरन अपने 
पक्षका आग्रह करनेवाठे है उन 
अन्य तार्किकादिको इस आत्माका 
साक्षात्कार नहीं हो सकता-यह 
इसका अभिप्राय है ॥ ३५५ ॥ 


टिक 


तच्वदर्यानका अदेश 


यसात्पर्वान्थप्रश्मरूपलाद- 


दयं शिवमभयम्‌-- 


क्योकि सम्पूणं अनर्थोका निवत्ति- 
स्थान ह्योनेसे अद्रयत्व ह्वी मङ्खक- 
मय ओर अभमयशूप है. - 


तस्मादेवं विदित्वेनमद्वेते योजयेस्स्छतिम्‌ । 


अद्ध॑तं समनुप्राप्य 


जडवह्टोकमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इसञिये इतत (अत्मतत्त्र ) को देसा जानकर अद्धैतमे मनोनिवेरा करे 
ओर अद्रौततच्छरको प्राप्तकर छोकमे जडवत्‌ भ्यवह्वार करे ॥ २६ | 


अत एवं बिदित्वेनमदवते स्मरति 
योजयेत्‌ । अद्धेतावगमायैव स्परतिं 
इयादित्यथंः | तचाद्धेतमवगम्या- 
दमसि परं ब्रह्मेति विदित्वा 
अनायाययतीतं साक्षादपरोक्षादज- 
मार्मानं सवेलोकव्यवहारातीतं 


इसच्िये इसे रेसा जानकर अद्रैत- 
म मनोनिवेखा करे अर्थात्‌ अदह्ैतबोध- 
के च्ि ही चिन्तन करे | ओर 
उस उद्वैतको जानकर अर्थात्‌ पै 
ही परब्रह्म दः रसा ज्ञान प्राप्तकर, 
यानी सम्पूणं खोकम्यवह्यारसे द्युन्य, 
भोजनेच्छ आदिसे अतीतः; साक्षात्‌ 
अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव- 
कर रोकमं जडव्रत्‌ आचरण करे | 
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जडबर्लोकमाचरेत्‌ ! अप्रख्याप- | तात्पय यह है किये पेपर 
यनात्मानसहमेवविध इत्यभि- | इस प्रकार अपनेको प्रकट न करत 
ग्राधः ।¦ ३६ ॥ हुआ व्यवहार करे | ३६ ॥ 


तच्वदर्ीक्रा आचरण 

कसा चयंया लोकमाचरे- लोकें कैसे व्यवहारे आचरण 
दित्याह--- ¦ करे ? इसपर कहते है - 

निस्व॒तिर्निनमस्कारो निःखधाकार एव च। 

चरखाचरनिकेतश्च यतियोदच्छिको भवेत्‌ ॥ ३७॥ 

यतिको स्तुति, ननस्कार ओर खधाकार ( पैत्रकमं) से रहित 

ह्यो च्छ ८ दारीर ) ओर अचङ (आतस्मा)में ह्ली विश्राम करनेवाखा 
होकर याद्च्छिक ८ अनायासरन्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट॒रहनेवाल ) ह्ये 
जाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

स्तुतिनमस्कारादिसवेकम- स्तुति-नमस्कारादि सम्पूणं कर्मोसे 
वर्चिंतस्त्यक्तसखवबाद्येषण्‌ः मर्त | रहित तथा समस्त वाद्य एपणाओंका 

| 


त्यागी ह्यो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
पननपरमहक्रपारत्राल्य इत्याम्‌ त । = न व 
आत्नाक्णं जानकेरःः इत्यारि श्रुति 


ओर “जिनकी बुद्धिः आत्मा ओर 


म्रायः- पते बे तसात्मान 
उ निपा उसीमं त्रम द्द है धा जो 


दिदित्वाःः( चर 


इ्यः^दुश्रतः;ः ^"ल्दून्रद्धयन्त्‌ 


२।५।५ 


दान म्दो द ाश्दत्दरायण्‌ःः' 


1 तिक्षण अन्यश्‌ मादक 
( गता ~ ! ५७) ईइत्यः{द- ^ 
त प्रात हानवध्र ह्योनसे "चरः दारीर्‌- 

सं दर्रं प्ररिक्षृण- | ~ _ - = 
१ श्रि (ववा | को कहते है तथा (अचरः आसम- 
स्मरते चः शरीरं प्रतिश्षण- | त्का नाम है--इस प्रकार जज- 


तक; मोजनादि व्यवहूारके निभित्तसये 
कारके समान अविचल अपने 


मन्यथामष्वात्‌, अचलमात्म- 
तन्वम्‌, दाकदादविः्धो जना- 
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ब ~ १ 9 नः ०१. = ५ 9 ८ ~ ~ क 
दिग्यवहारनिभित्तमाकारवद चदं } खशूपमूत आत्मतचखको जो अपनाः 
निकेत यानी आश्रय है उसे अथात्‌ 
आत्स्थितिको मूरुकर जव भ्म द्रुः 
सा्रयमात्मस्ितिं षिस्मृत्याह- | इस प्रकार अभिमान करता है, 
=. 4 ~ „~ ~ ¦ उस्र समव चङ यानी शरीर दही 
नत्ति मन्यत रदा तद्‌ चङा दहा | जिसका निकेत है इस प्रकार विद्धान्‌ 
निकेतो यस्य सोऽयमेवं चरु(चल- | चलचरनिकेत होकर अर्थात्‌ फिर 
निकेतो विद्रान पनर्बाद् वरिषया- | गद्य विषययोंका आश्रय त करके 
„ ~ ~ | यादृच्छिकः हो जाय; तात्पयं सह किः 
श्रयः; स च याद{च्छक भवद्‌ अनायास ही प्राक्त इर कौपीन, 
यचञ्छाप्रप्कोपीनाच्छादनग्रास- | आच्छादन ओर प्रासमातरसे जिसकी 
मात्रदेहयितिरित्यर्थः । ३७ ॥ । देदस्थिति है-रेसा ह्यो जाय ॥२७॥ 


खरूषमातपतन्वमात्पना निकेत- 


णी (1 ०, रि 
अचल तत्वनिष्ठाका विधान 

तत्वम।ष्याह्मिक दृष्टा तं रष्वा ठु बदह्यतः । 
तत्त्वीभूतस्त दारामस्तत्वादभ्रच्युतो भवेत्‌ ॥३८॥ 
[ फिर वह विवेको पुरूष ] आध्यासिक तत्को देखकर ओर बाह्य 
तत्व! भौ अनुभव क तच्ःभूत आर तच्छे हयौ रमण करनेवाल ह्लोकर 

तच्से च्युतनदहो॥३८॥ 

बाह्यं पथिव्यरदित््र्‌ अशध्या-। प्रध्वी आदि वाह्य तच ओर 


(व * ५ | देह्ाटिख्स ध्या त्मिक्घ छ 
रसिमिदं च देहदिरक्षणं रञ्जसर्पा- | द्दाद्रूर आ यास्म तच्छ 
ए । “धवाचारम्बणं विकारौ नामवेयम्‌?ः 
दिवः्खप्नसःयः देवच असत्‌ | इत्यादि श्रतिके अनुसार रज्जु 
“वाचारम्भणं विकरो नामधेयम्‌" ०५ ॥ खप्न या मायके 

समान मिथ्या है; तथा ^'वह सत्य 

छ1° उ ० इत्या- | ` # 

( ६ । १।४) इत्या- | हे, बह आतमा ह चौर वही दु हः 
दिश्चुतेः । अत्मा च सबाद्या- इस शरुतिके अनुसार आत्मा बाह्वर- 
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भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण- 
| रहित, कार्यरहितः, अन्तर्बाह्यदयुन्य, 


स्यन्तरो दह्यजोऽपूर्बाऽनन्तरोऽ- 
चाद्यः कस्त आकाश्चवत्सवंगतः 
श््मोऽचरो निशंणो निष्कलो 
निष्ियः “तस्सत्यं स आत्मा 
त्वमसि? (छा०उ० ६।८। १६) 
इति श्चुतेः । इत्येवं त्चं दषा 
तच्ीभूतस्तद्‌ारामो न बाह्यरमणो 
यथातन्वदन्नीं कथिचित्तमात्म- 
स्वेन॒ प्रतिपन्नधित्तचलनमनु- 
चङितमात्मानं मन्यमानस्तन्वा- 
अलितं देहादि भूतमात्सानं 
कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म- 
सच्वादिदानीमिति;ः समाहिते 
तु मनसि कदाचित्त्वभूतं 
प्रसन्नात्मान मन्यत इदानीमसि 
तच्वीभूत्‌ इति; न तथात्म- 
चिद्धवेत्‌ । आत्मन एङ्रूपएत्वा- 
त्सवरूपप्रच्यवनासम्भवाचच ¦ 
सदेव व्रासखीत्यच्युता भवेत्त- 
ररातसद्‌!च्युवार्सवच्वदृश्च॑ना 

भवेदित्यमिध्रायः शुनि चैव 
-धपाके च पण्डिताः समदशिनः"' 
( गीता १२ १८ ) ““समं सर्चेषु 


जाानय्मानन्योकाणोयनिककिातिेिोणिििकिििेकोनो ये क मकः 


प्रसिपूणं आकाशके समान सदैगत, 
सूक्ष्म, अचर, निर्गुण, निष्क ओर 
निष्कि है | इस प्रकार तच्चका 
साक्षात्कार कर तच्वीमूत ओर उसीमे 
रमण करनेवाख ह्लोकर अथीत्‌ बाद्य- 
रतन होकर; निस ग्रकार मनको 
ही आला माननेवाखा कोई अतच्छ. 
दर्यां पुरुप किसी समय चित्तके 
चच्चर होनेपर आलस्ाको मी चलाय- 
मान॒ मानकर अपरनेकौी तत्स 
विचलित ओर देद्टादिरूप समञ्चकर 
मानता है कि इस समय मैं त्से 
च्युतदह्यो गया द्र तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनको 
तत्वीभूत ओर प्रसन्न समञ्जकर 
मानतां कि दस समय > तत्वस्य 
प्रकार आत्मवत्तःको न हलो 
जाना चाहिये; क्योकि आत्मा सर्वदा 
र उसका छरूपसे च्युत 
नही है | अतः वह्‌ 
सदा दही 'वैत्रह्यरदः रेस निश्चवयक्रर्‌ 
तच्छे च्युत नहे, तादय यह कि 
सद्‌! ही अच्युत आत्मदरीं हो, जैसा 
कि *"कुत्ते ओर चाण्डार्ख्मे मी विद्वार्नो- 
की समान दष्ट होती है तथा“सम्पूर्ण 


न सम्मव 


सां० भा० | 


अदधत भ्रकरण 
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भूतेषु" ८ गीता १३ । २७ ) | मूर्तोमं समान भावसे लित, आदि 


इत्यादिस्मरतेः ॥ ३८ ॥ 


स्मृतिये प्रमाणित होता है | ३८॥ 





त ~ वः; ध 
इति श्रीगोविन्द मगवत्पूञ्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरिन्राजकाचायस्य 
श्रीराङ्करभगव्रतः कृतौ गोडपादीयागमस्ाखभाष्ये वैतथ्याख्यं 


द्ितीयं प्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
=+ --वक छ विर्णनं 


उश्दैक्तफक्छरणः 


[रि = थ जो 


ओङ्करनिणंय उक्तः प्रपश्चो- 
क्चमः चिवोड्रेत अत्मेति 
प्रनिज्ञापात्रेण । ज्ञाते दतं न 
विद्यत इतिच । तत्र 
वेतथ्यप्रकरणन खन्नमायागन्धवं- 
न मरादिद्छान्तेटेशयत्वाद्यन्त- 
वत्वादिहेतुभिस्तकेण च प्रति- 
पादिता । अंत किमागममात्रेण 
प्रति पत्तव्यपाशेस्वित्तकंणापीत्यत 
आह -शक्यते तकणापि ज्ञातुम्‌; 
तत्कथमित्यदेतप्रकरणमारभ्यते 
उपास्योपासनादि भेदजातं सर्वं 


[ आगमप्रकरणमें } ओङ्कारका 
निणय करते समय यह बात केवर 
प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा 
प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव ओर 
अद्ैतसखख्य है तथा ज्ञान ह्यो जाने- 
पर दैत नहीं रहता । फिर वैतथध्य- 
प्रकरणम प्न, माया ओर गन्घर्ब- 
नगरादिके दृष्टान्तोसे ट्स्यत्व एवं 
आदि-अन्तवत्व आदि हेतुओंद्रारा 
तक्से भी द्ैतके अभावका प्रतिपादन 
किया गया । किन्तु वह अद्रैत क्या 
राखमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा 
तकसे भी जाना जा सकतादहै ? 
इसपर कते है तकंसे भी जाना 
जा सकता है| सो किंस प्रकार ? 
इसी बातको बतरनेके चयि अद्धैत- 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है| 
उपास्य जर उपासना आदि सम्पूर्ण 
भेद मिथ्या है, केवर आमा ह्वी अद्रय 
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वितथं केव्रङथात्माद्यः परमार्थं | परमार्थखरूय है--यह वात पिले 
इति शितमतीते प्रकरणे; यत :-- । प्रकरणम निशित इई है; स्योकि-- 
मेददर््ी इपण ह 
उपासनाधरितो धर्मो जाते वह्मणि वर्तते | 
प्रागुतपत्तरजं सर्वं तेनासो कृपणः स्मरतः ॥ १ ॥ 
उपासनाका आश्रय लेनेवाला जीव कार्थत्रह्ममे ह्ली रहता है 
[ अर्थात्‌ उसे इी अपना उपास्य मानता है, ओर समञ्नता है कि] 
उत्पत्तिसे पे ही सत्र अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मखरूप ] था । इसच्यिं 
वह्‌ कृपण ( दीन >) माना गयादहै॥ १॥ 
उपासनाभित उपासनामात्मनो |  'उपासनाश्रितः-उपासनाको 
अपने मोक्षके साधनशूपसे मानने- 
वाला पुरुष अथात्‌ भ्ये उपासक 
ऽहं ममोपास्यं त्म । तदुपासनं | ई ओर ब्रह्म मेरा उपास्य है । 
करत्वा जाते ब्रह्मणीदानीं त त ५ 
[र ू कायत्रह्मर्मे रहता हआ इारीरपातके 
वतमानाऽ्ज द्य श॒रीरपाताद्ध्वं अनन्तर मै अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हलो 
जाऊगा तथा उतयत्तिके पूव भी यह 
[ _ . सव जर मै अनजखूप दही ये | 
सवमह च । यद्‌लत्मक्रोऽह | उत्पत्तिसे पूवे मे जेसा था अव्र उत्पन्न 
होकर जातत्रह्ममे वतमान इजा 
अन्ते उपासनाद्वारा मै फिर उसी 
} स्वको प्राक्च ह्यो जाञंगाः- इस प्रकार 


मोक्प्राधनस्वेन गत उपास्को- 


प्रतिपर्स्ये प्रागुत्पत्तेथाजपिद 


प्रागुत्पत्तरशिदानीं जातो जते 


तरह्मणि च वतमान उपासनया 


1, + 


पुनस्तदेव प्रतिपत्य इत्येव- | उपासनाःका जाश्रय ठेनेवाल साधकः 
घ॒पास्षनाभ्रिरा धमः साधको | जीव क्योकि; श्षुद्हवेत्ता है, इस 
कारणे ही यह सवदा अजन्मा 
न्रह्यका ददान करनेवाठे महात्मार्ओं- 
कृपणो दीनोऽस्पकः स्यृतो | दारा कपण-दीन अर्थात्‌ कषद माना 


येनेवं श्वद्रब्मवित्तनासौ कारणेन 
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नित्याजव्ह्यदर्धिभिरित्यभिप्रायः। | गया है-- यह इसका अभिप्राय है; 
जैसा क्रि जो वाणीसे प्रकट नदीं 
होता बल्कि निस्से वाणी म्रकट 
भ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं घिद्धि नेद | ह्योती है, वही ब्रह्म है- रेता जानः; 
जिसकी तू उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं दहै” इत्यादि तल्वकार- 
इत्यादिश्युतेस्तरङाराणाम्‌।) १) । श्वतिसे प्रमाणित होता है ॥ १॥ 
---^-<-ॐ-5-< >~ 
अकाषण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा 


सवबाद्याभ्यस्तरमजमात्मान | बाहर ओर मीतर वर्तमान 
भरतिपत्तमश्चक्लवलविचया दी । अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें 
तप छुमयक्चवनात्रयवा दन | असमर्थं हलोनेके कारण अविद्यावश 


मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं | अपनेको दीन माननेवाखा पुरूष; 
क्योकि भ्म उत्पन्न इआ ह उत्पन्नं 
इर ब्रह्मम ह्वी वर्तमान हँ जीर उस- 


सन्ब्रह्म प्रतिपत्य इत्येवं प्रतिपनः की उपास्नाका आश्रय टेकर ही 
ब्रह्मको ग्राप्त ह्योऊगाः इस प्रकार 


कुपणो भवति यसात्‌-- माननेके कारण दीन है-- 
अतो वक्ष्याम्यकापेण्यमजाति समतां गतम्‌ ¦ 
यथ! न जायते किचिज्जायमानं समन्ततः ॥ २ ॥ 
इसलिये अव मै सवत्र समानमावको प्राक्त जन्मरहित अकृपणमाव 
( अजन्मा ब्रह्म ) का वर्णन करता द्व [ जिक्से यह समज्ञमे आ जायगा 
कि ¡ किर प्रकार सव्र ओर्‌ उत्पन्न ह्लोनेपर मी कुछ उत्प नही इञा ॥२॥ 


‹भयद्वाचानग्युदितं येन वाग- 


यदिद मुपास्ते" (के° उ० १४) 


जाते ब्रह्मणि तं तदुपासनाभ्ितः 


अतो वक््याम्यकापैण्यमकरपण- | इसस्यि तै अकार्पण्य अक्रपण- 
भावमजं बह्म । तद्धि कार्पण्या- | भाव अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मा वर्णन 


स करता ह । “जह्य अन्य अन्यको 
स्पदम्‌ “्यत्रान्योऽन्यत्पर्यस्य- | -* £ 
द्‌ त्वस्कत्व- | देखता है, अन्यके सुनता है ओर 


न्यच्छुणोत्यन्यदिजानाति तदनं । अन्यको ही जानता है वह अल्प है+वह 
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[ गतो © कश 


मत्यपक्षत्‌" (खा ० उ ० ७ । २४। 
१ ) “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌" (छा० उ० & । १। ४) 


हृत्यादिश्वुतिभ्यः । तद्विपरीतं 


साद्याभ्यन्तरमजमकृपेण्यं | 


ख्यं ब्रह्म । यलप्राप्याविद्याङत- 
स्ंकार्पण्यनिन्र्तिस्तदकार्पण्यं 
वक्ष्यामीत्यर्थः । 

तदजाति, अविद्यमाना जाति- 
रस्य समतां गतं सव॑सःम्यं 
गतम्‌ । कंसात्‌ १अवयवैषम्या- 
भवात्‌ ¦ यद्धि सयवं बस्तु 
तदबयववेषम्यं गच्छजायत इत्यु 
च्यते । इदं तु निरवयवच्ः- 


४.1 
# त 


त्समतां गतमितिन केथिदवयवंः 
फुःटत्यताऽजात्यङ्पेण्यम्‌ | 
खमन्ततः समन्दादययथा न जायते 
श्रिचिदस्पमपि न स्फुटति 


रज्जुसपवद विधाकृतदश्या जाय 


मरणश्चीछ ओर असत्‌ है? £“वरिकार 
वाणीसे आरम्भ होनेवाखा नाममात्र 
हैः; इत्यादि श्रुतिर्योके अनुसार 
उप्यक्त जातन्रह्य तो कपणताका ही 
आश्रय है | उससे विपरीत बाहर 
मीतर वर्तमान अजन्मा भूमासंज्ञक 
ब्रह्म अकापण्यख्प दहै, जिसे ब्राप्त 
होनेपर अवरि्याकरृत सम्पूर्णं कृपणता- 
की निच॒त्ति ह्यो जाती है; उस कृपण- 
मावसे रहित ब्रह्मका मै वर्णन कर्टगा- 
यह इसका तात्पर्य है | 


वह॒ अनाति अर्थात्‌ जिसकी 
जाति न हो ओर समताको प्राप्त 
अर्थात्‌ सत्रकी समानताको प्राप्त है| 
रेसा क्यों है 2 क्योकि उसमें 
अवयरवोकी विपमताका अमाव द| 
जो वस्तु साव्रयव होती है वह 
अव्रयवाकी वित्रमताक्रो प्राप्त ह्ोनेके 
क.ःरण “उत्पन्न इह्ोती है" रेसे कदी 
जाती ह । ङिन्तु यह ह्म तो 
निरवयव होनेके कारण समताको 
प्राप्त है, उसचियं किन्हीं भी अवयर्वो- 
केः प्म प्रस्फुरित नदी होता | 
भतः यह सव ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकापेण्यद्प है | निस प्रकार कि 
कु भी उत्पन्न नही ह्येता अर्थात्‌ 


| रञ्जु-सपके समान आविद्यकदष्टिसे 


उत्पन्न होता इञ भी जिप् प्रकार 


च [4 ९ 
दा? भा० |] अद्धेतप्रकरण १२५ 


मानं येन प्रकारेण न जायते | उसन्न नहली हयोता-सव ओर अजन्मा 
ब्रह्म द्वी रहता है उस प्रकारको 
श्रवण करो-यह इसका अभिप्राय 
प्रकारं श्ुणिवित्यर्थः ॥ २॥ है॥ २॥ 
- न> य*~ 
जीवकरौ उत्पत्तिकरे विषयमे दष्यन्त 
अजाति जह्याकापेण्यं वृ््या- | रै अजन्मा बह्मका, जो कृपण- 
भावसे रहित हैः, वर्णन करता ब्ग 
मीति प्रतिज्ञात म्‌ | तस्सिद्धथथं एसी प्रतिज्ञा की है । उसकी सिद्धिवे 
ल्य हेतु ओर दृष्टान्त मी बतरता 


हेत चान्तं च वक््यामीत्याह-- । है इस अभिप्रायसे कहते है-- 


र १1 
सवताऽजमेव ब्रह्म भवति तथातं 


आत्मा ह्याकारावन्जीधैर्घटाकाशेरिवोदितः । 
घटादिवच्च संघातैजीतावेतन्निदर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 


आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाश्छोके समान जीवरूपसे 
उदयन इआ है । तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहस्तवातखूपसे 
भी उत्सन्न हआ कदा जाता है | आत्माकी उतपत्तिके विषयमे यही दष्टान्त 
हे | ३॥ 


त्मा परो हि यसादाकराक्च- | भ्योकि परमातमा ही आकाशवत्‌ 
वत्छष््मा निरवयवः सवगत | अर्थाव्‌ जकाशके समान सूह 
आक्राशवदुक्तो ज; क्षेत्ज्ञेषटा- | निरवयत्र ओर सर्वगत का गया है 
कारोरिव धटकाशचतुस्थ उदित जर्‌ वदी धघटाकारातदृश कित्र 
उक्तः स॒ एवाकाद्चसमः पर जीवोके ख्पमें उतपन दुआ कड्‌ 
गया है, इसस्यि वह परमात्मा है 
आत्मा । आक्ाङके समान है | 
अथ वा धटाकाल्ेयथाकाशच | अथवा यों समञ्चो कि जिस 
प्रकार धटाकाशोके ख्पमं आकारा 
उदित उत्थनस्तथा परो जीवात्प- | उत्पन्न हृआ। है उसी प्रकार परमात्मा 
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नम पा ण > क) व म दि मिक जम क क्‌ कम 


भिरत्पन्नः | जीवास्मनां परसा- 
दाःमन उत्पत्तिथां श्रूयते वेदान्तेषु 
सा सहाकाक्षाद्घशकराललोत्पत्ति- 


समा न परमाथत इत्यभिप्रायः ¦ 

दस्पाद्बाकश्ःद्‌ वटादयः 
संघाता यथोत्पद्न्त एवमाकाल्च- 
स्थानीयात्परमात्मनः परथिव्या- 
दिभूतसंघाता अध्यारिमिकाश्च 
कायंकरणरक्षणा रजञ्जुस्ैवदि- 
केदिपिता जायन्ते । अत उच्यते 
घटादिवच संवातैरुदित इति । 
यद्‌ा मन्दबुद्धिभ्रतिपिषपादयिषया 
शुत्यात्मनो जातिरूच्यते जीवा- 
दीनां तदा जातावुषगम्पमानाया- 
मेतन्निद्नं दश्टन्ता यथादिवा- 
काश्व हित्यादि \¦ ३॥ 


जीवात्माओंके रखूप्रसे उत्पनन इञ 
है । तात्पय यह है कि वेदन्तोमें 
जो परमात्मासे जीवास्मा ओंकी उत्पत्ति 
सुनी जाती है वह मह्ाकाशसे 
घटाकारेकी उत्पत्तिके समान है, 
परमाथत: नद्यं | 

उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 
आदि संघात उष्पनन होते है, उसी 
प्रकार आकास्थानीय परमात्मासे 
रज्जुमे सर्पके समान विकल्पित इए 
पृथिवी आदि भूतसंघात ओर डारीर 
तथा इन्द्रिय आध्यासिकभाव 
उत्पन होते है । इसीसे कडा जाता 
है-घटादिके समान देद्ादिसंघात- 
रखूपसे भी उदित इहै । जिस 
समय मन्दबुद्धि पुरूषोके प्रति म्रति- 
पादन करनेकी इच्छसे श्रुतिने 
आत्मासे जीवादिकी उत्यत्तिका वणन 
क्रिया है उत्त स्मय उनकी उत्पत्ति 
मानने यह उपयुक्त आकादादिके 


¦ समान ही निदद्न- दृष्टान्त है {३॥ 


१ 
[+ (त <. ~ "~ ~~~ 
---~-<> =" - 


जावक्रः [विटान ह्यनमं टश्ान्त 


घटादिषु प्रीनपु 
ञकार संप्रटीयन्त 


घटाक!{ख;द्य) 
दहज्नीवा इदह।त्यनि ।! ४8 ॥ 


खान हानपर निघ प्रकार वटाकाश्चादि महाकामे डीन 


यथा | 


ह्यो जाते है उसी प्रकार जीव इस अश्मान विीन द्यो जातेहैः। ® ॥ 
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यथा घटाद्युत्पस्या घटाकाशचा- 
दयुत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रख्ये 
घटाक्राल्ा दिप्रख्यस्तददृहदादि- 
संघात्तात्पच्या जीवोत्यत्तिस्त- 


त्प्रख्ये च जीवानाभिहात्मनि 


प्रख्यो न खत इत्यथः ॥। ४ ॥ | 


जिस प्रकार धटादिकी उत्पत्तिसे 
घटाकाश्ादिकी उसत्ति होती है ओर 
जिस प्रकार घटादिके नासे घटा- 
काद्ादिका नाश होता है उसी 
प्रकार देद्यादि# संघातकी उत्पत्तिसे 
जीवकी उत्पत्ति ह्लोती है ओर उनका 
ख्य होनेपर जीगंका इस आत्मामं 
ख्यहो जाता दहै | ताप्यं यह्‌ है 
कि सखतः उनका ख्य न्वी होता | ४॥ 


"र्ठद 
आत्माकी असङ्घतामें दष्ठन्त 


सब देदेष्वात्मैकत्व एकस्मि- 
्ननमरणपुखादिमत्यात्मनि 
सवात्मनां तत्सम्बन्धः करियाफल- 
साङ्कय च स्यादिति य आहर्दैति- 


नस्ताम्प्रतीदसुच्यते-- 
चयः स्धनम्वर कमर 


ल सदव सप्रय॒ञ्यन्त तद्ज्जीवाः 


नित्त म्रकार्‌ एक धघटाकारके 
समस्त वटाकरा उनसे युक्त नी 


॥ ~) 


सम्पूण देछोमे एक ही आत्मा 
हानपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 
ओर सुख-दुःखादिमान्‌ दहयोनेपर 
सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
कमं ओर फलकी संकरता द्यो जायमी 
[ अथात्‌ कमं किसीका ह्योगा ओर 
उसका फक कोड ओर्‌ ही भोगेगा ] 
इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते है 
उनके प्रति कहा जाता है-- 

रञ्धधूमादिभियैते । 
सछखादििः ॥ ९॥ 


घुए्‌ आद्धिसे युक्त होनेपर 


हाते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 


धमि च्छि नही होते [ अर्थात्‌ एक जीवके घु्ठादिपान्‌ दयेनेपर्‌ सब 


जीव सुखादिमःन्‌ नहीं हा रते।]। =| 








व 


% य्ह 


र्‌्‌ 


ˆ------~---------------~--- ^ जमाना कयकादणनयामरयातोदसम 
"दह्‌" याब्दमे छिङ्ग-देद्‌ समनज्ञना चाहिये क्योकि जीवत्वक्ा नास 


लिङ्ग-देदके नादात ही दौ सक्ता दैः स्थूल देदके नादासे नदीं । 


१२८ 


यथेकस्िन्धटाकाो रजोषूमा- 
[कप ९ ध . न कण ५ 
दिभियुते संयुक्ते न सवे षटः- 
काशादयस्तद्रजोधूमादिभिः 


संयुल्यन्ते तदजीवाः सुखादिभिः 


नन्वेक एवात्मा ? 
बाटम्‌; ननु न श्रुतं खया- 
काज्ञवत्सवंसंवतेष्वेकएवास्मेति। 
५ © 
यदेक एवात्मा तरिं सवत्र 
खखी दुभ्खी च खात्‌ । 

न चेदं सांख्यचाद्ं सम्भवति। 
„ _ नहि सांख्य आत्मनः 
-" समदुःखादिमखमि- 

संख्याक स (म 
निचन्तः च्छति वुद्धिसमवाया- 
भ्प्रुपगमान्सुखदुःखा- 
दानाम्‌ । न चोप्लन्धिखरूपस्या- 
त्मना मेद कस्पनायां भ्रमाणमस्तिः 
भेदाभावे प्रधानस्य पार्या 
खपपत्तिरिति चेत्‌, न=; प्रधान- 
कृतस्याथस्ान्मन्यस्मवायाद्‌ `: 
यदि हि प्रघानकृतः बन्धा माक्षो 
¢ [व ७ = नभ ~ 
वाथंः पुरुषेषु भेदेन समवंति 


ततः प्रधानम्य परार्थ्यमात्मेकस्वे 


माण्ड्ूकयोपनिषद्‌ 
॥ 3 8 त ८ या ~ 1 ^ 


[ गौ० का 
१ “7८ 3 "था ` 7 
जिस प्रकार एक धघटाकाडावेः 
धू ओर धुरएसे युक्त होनेपर समस्त 
घटाकाद्चादि उस धूलि ओर घुरसे 
संयुक्त नदीं होते उसी प्रकार जीवं 
भी सुखादिसे चित नहीं होते | 
परव०-आत्मा तोएकदहीदहैन 


सिद्धान्ती हय; क्या तने यह 
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोरमे 
आकाश्के समान व्याप्त एक दी 
आत्मा है 2 

र्व ०-यदि आत्माएक ही है 
तो वह सवत्र सुखी-दुःखी होगा । 

तिद्ान्ती-सांख्यवादीकी यह 
आपत्ति सम्भव नहीं है | सांख्य 
आल्माका सुख-दुःखादिमच् सखीकार 
नदीं करता, क्रयोकिः घुख-दुःखादि तो 
वुद्धि समवरेत मान गये है तथा इसके 
सिवा अदुभवद्वख्प आल्माकी भद- 
वःन्धनःमे कोड प्रमाण भी नद्ध है| 


यदि कष्टोकिमद्‌ न हनपरतो 
प्रतानर्व पराधता ग्वे सम्भव नहीं 
> तो पमाः कद्वना ठीक नरह 
किः प्रवानद्रारा सम्पादित काय 


(भ) 


| । 
1 


यकि; 
का आत्माक साथ सम्बन्ध नहीं हे | 
प्रतःनकर्तक बन्ध या मोष 


५, 


(ने 


यदि 
पुस्पोमे प्रथक्‌ प थक्‌रूपसे समवेत 
होते तो आन्माका एकन्व माननेमे 
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अद्धेतपकरण 
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नोपपद्यत इवि युक्ता पुरुषमेद- 
कल्पना । न च सांख्येवन्धो 
मोक्षो बाथंः पुरुपसमवेतोऽभ्युप- 
गम्यते । निर्विंेषा्च चेतन- 
मात्रा अत्मानोऽम्युपगम्यन्ते। 
अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पाराथ्यं सिद्धंन तु 
पुरुषमेदभयुक्तमिति । अतः 
पुरुषमेद कल्पनायां न भ्रधानख 
पारास्यं हेतुः | 

न चःन्यरपुरुषमेद इस्पनायां 
म्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । 
परसत्तामात्रमेव चेतनिमित्ती- 
क्त्य खयं वध्यते मुच्यते च 
प्रधानम्‌ । परश्ोपखन्धिमात्र- 
सत्ताखरूपेण प्रधःनप्रवृत्तौ हेतनं 
केनचिद्धिशेषेणेति केवलमूढतयेव 
पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरि- 


त्याग । 
ये त्व ह्वरे षिकादय इच्छादय 
आतमसप्वःपिन इति; 

वैच षिकमत- ६ 
मोक्षा तदप्यसत्‌ । स्परति- 
हेतूनां संस्काराणाम्‌- 


मार उ० रश--- 


प्रधानकी पराथता सम्भव नही हौ 
सक्ती थी ओर तव पुरुषोके रेदक् 
कल्पना करनी ठीक थी | च्न्तु 
सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षदो 
पुरुपसे सम्बद्ध हयी नहीं मानते; वे 
तो आत्ाओंको निर्विशेष ओर चेतन- 
मात्र ह्वी मानते है | अतः प्रघानक्ी 
पराथता तो केवर पुरुषकी सत्ता- 
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोके भेदके 
कारण नहीं | इसलिये पुरु्बोद्ी 
मेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता 
कारण नदीं है | 


इसके सिवा सांख्यवादियेक्छि 
पास पुरषोका भेद माननेमें ओर्‌ 
केह प्रमाण नहीं है | पर- 
( अत्मा ) कौ सत्तामात्रकये दही ` 
निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बन्ध 
ओर मोक्षको प्रप्त ह्योता है ओर 
वह पर केवर उपरुन्धिमात्र सत्ता- 
स्वरूपसे हयी प्रधानकी प्रवृत्तिमें हेतु 
है, किसी विद्ेषताके कारण नहीं । 
अतः केवर मृढतासे ही पस्षोँकी 
मेदकल्यना ओर्‌ वेदा्थ॑का पसिया 
किमया जाता है | 

इसके सिवा वैदोषिकादि मताव- 
ल्म्बीजो कहते कि ञ्च्छा आदि 
आत्माके धमं है, सो उनका यह कथन 
भी टीक नहयीँदहै, क्योकि स्मृतिके 
हेत॒भूत संस्कारोका प्रदेशद्ीन 
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प्रदेश्चवत्यात्मन्यममवायात्‌ | | ( निरवयव ) आत्मासे समवाय- 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि 
आतपा ओर मनके संयोगसे स्मरतिकी 
उत्पत्ति मानी जास तो स्मृतिका 
स्मतिनियमानुपपत्तिः । युगपदा कि र दै 
¦ अथवा एकः साथ ही सम्पूण स्प्रतिया- 
की उत्पत्तिका ग्रसद्व उपस्ित ह्ये 

सवर्म्रत्युत्पात्तप्रसङ्खःः । जायगा |> 
न च भिन्नजातीयानां सश्च इसके लसिवा स्परशदिसे रहित 
दिहीनानामात्मन। भिन्न नातीय आत्माओआंका मन आदि- 
न मनआदिभिः संबन्धो | के साथ सम्बन्ध मानना टीक भी 
नुप्पत्तिः युक्तः । न च द्रन्या- | नहीं है तथा दूसर्योके मतमे द्रभ्यसे 
दूपादयो गुणाः कमे- | रूप आदि उसके गुण एवं कर्मः 
सामान्यविहोषमनमवाया वा | सामान्य, विदोष ओर समवाय भिन्न 
भिनाः सन्ति परेषाम्‌ | यदि! भी नहह | यदि दूस्ेके मते 


% उस समव एेसा निवम नहीदहो सक्रेगा कि वस्तुक प्रत्यक्ष अनुमवके 


आट्मसनःसंयोगाच्च स्मुत्युत्पत्तेः 


नक € 





मपय उप्कीस्मृति न दहो, स्योकरि स्प्रतिका असम्वाती कारण आस्म ओर 
मनका संदेगतो अनुभवक्रच्ये मीदै ही | इसके सिवा जममनवावी कारणकरी 
ठल्यताच करण एक ताथ समन्त स्चृतिवेोकी उत्च्तिदा यरसङ्ध भी उप्रसित हो 
जायगा ¦ वदि कटौ किस्खतिके संस्कारोका उद्वाधनदहोनेके करण एक साथ 
सप्रति नदहींदयेस्क्तीतो देना कद्ना खक न्दी, कवोकि सर्कार ओर उनका 


! प 
उद्धोश्रवे दोनों जात्मामेद्टीरदतेर्दै- इम विषव्मे उनक्रा एक मत नहीं है । 

इसःच्व्ये इनकी गणना स्मरति स ॥। | 
 वे्ापिक्र मतम प्ाधारणतवा द्रव्वः रुणः कम; सामान्यः विदो ओौर 
स्नवःय-ये दः प्रकरास्के माव पदार्थं | उनम द्रव्य उसे कहते जिसके साथ 
गुण एवं क्रिया आदि नमवःय-सम्वन्यस रहे । गुणरूपः रस्र एवं गन्ध आदिको 
। { स सनुध्यत्व; प्ड्ुत्वाद्‌ | 
विदधप्--परमाणरुओका परस्पर भेद करनेवाद्या धमः जिसके कारण विभिन्न 
प्रकारके परमाणु घौ किभिन्न प्रकारका कार्यं उत्पन्न होता दहै । समवाय--एक 

प्रकारका सम्बन्ध जेसा कि गुण एवंक्रिया आदिका द्रव्यकरे साथ दे] 
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द्यत्यन्तभिना 


रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति 


द्रव्येण तेषां सम्बन्धासुपपत्तिः । 

अग्रुतपिद्धागां समवायलक्षणः 
संबन्धो न विरुष्यत इति चेत्‌, 
न । इच्छादिभ्योऽनित्येम्य 
आत्मनो नित्यख पू्वसिद्धता- 
नायुतसिद्धत्वापपत्तिः;। आत्मना 


युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामत्म- 
गतमदर्ववन्नित्यत्वप्रसङ्कः । स 
चानिष्टः । आत्मनोऽनिर्मोक्ष- 
प्रसङ्गात्‌ । 


समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वै 
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वास्यं 
यथा द्रव्यय्ुणयोः । समवायो 


1 


एव द्रव्यार्स्यु- | वे न्यसे तथा इच्छा आदि आत्मासे 


अत्यन्त भिन्न हयी ह्ये तो देसा होनेपर 
तो व्रन्यके साथ उनका सम्बन्ध द्यी 
सिद्ध नर्य ह्यो सक्ता । 


यदि कहो कि अयुतसिद्धदार्य- 
का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध 
नही है. तो एसा कहना दीक नहीं; # 
क्योकि इच्छा आदि अनित्य घमेसि 
नित्य आत्मा पूवसिद्ध होनेके कारण 
उनका परस्पर अयुतसिद्धतव्व सम्भव 
नहीं है । यदि इच्छा आदि आत्माके 
साय अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत 


 महच्के समान उनकी भी निव्यता- 


का प्रसङ्क उपस्थित ह्यो जायगा | 
ओर यह बात इष्ट नह्य है, क्योकि 
इससे आत्मके अनिरमोक्षिका प्रसङ्ग 
आ जाता है| 


यदि समवाय द्रव्यसे भिनद 
तो द्रव्यके साथ उसका को अन्य 


| सम्बन्ध नतखाना चाहिये, जैसा कि 


द्रव्य ओर गुणका है । ओर यदि कोई 


नित्यसम्बन्ध एवेति न वाच्यमिति ' कहे कि समवाय तो नित्यसम्ब- 


चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां 


१. जा पदाथ परस्पर मिख्कर सिद्ध 


ही है, इसे उसके साथ कोई 


हए हो| 


# अयुताततद्धत्वम चार पक्ष द--१ अभिन्न कार्म होना; २ अभिन्न दै 
होना? ३ अभिन्नस्वभाववाछे होना), ४ संयोग ओौर वियोगकरी अयोग्यतावाडे 
होना । उनमेते प्रथम पक्का खण्डन करते है-- 
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नित्यसम्बन्ध प्रसङ्कात्पथक्त्वा- 
सुपपत्तिः । अत्यन्तपृथक्त्वे च 
द्रव्यादीनां सपर्शवदस्पशेद्रन्य- 


योखवि षष्ठयथानुपपत्तिः । 


इच्छाद्युपजनापायवंद्शुणवच्वे 
आलमनो चात्मनोऽनित्यत- 
ग्यावहारिक- प्रसङ्कः । देहफला दि- 
नन्धनोक्षा- वृत्सावयवस्वं विक्रि- 
दयुपपादनम्‌ ४ 
यावत्त्वं च॒ देदहा- 
दिवदेवेति दोषावपरिदार्यो । 
यथा त्वाकाश्चसयाविघाष्यारा- 
पितरजोधूममरुवचखादिदोषवस्वं 
तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितबद्धया- 
यु पाधिकृतसुखदु ःखादिदोपवच्वे 
वन्धमोक्षादयो व्यवहारि न 
विरुध्यन्ते | सवेवादिभिरकिदा- 
कृतव्यवहाराम्युपगमात्परमार्था- 


नभ्युपगमाच्च | तसादातममेद- 


सम्बन्ध वतर नेकी आवदयकता नहं 
है तो रेसी अवस्था समवाय- 
सम्बन्धवार्छका नितव्यसम्बन्ध होनेके 
कारण उनकी परथक्‌ता सम्भव नहीं 
है । ओर यदि दव्यादिको परस्पर 
अव्यन्त भिनन माना जाय तो जिस 
ग्रकार स्पर्शवान्‌ ओर स्परचहीन 
दव्योमे परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव 
नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
हो न्दी हो सकता | 


यदि आत्माक्ये इच्छादि उत्पत्ति- 
विनारश्ीर गुणोंवाखा माना जाय 
तो उसकी अनित्यताका म्रसङ् 
उपस्थित ह्यो जायगा । तथा उसके 
देह ओर फलादिके समान सावयवत्व 
एवं देहादिके समान द्वी विक्रियावक्छं 
-ये दो दोष भी अपरिहार्य ही 
हागि । जिस प्रकार कि आकाराका 
अत्रिदयाध्यारोपित घटादि उपाधि्योके 
कारण ह्वी धृकि, धूम ओर मर्से 
युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका 
भी अविच्ासे आरोगित बुद्धि आदि 
उपाधिके कारण घुख-दुःखादि दोषसे 
युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, 
मोक्ष आदि होनेमे कोई विरोध 
नरह है; क्योंकि सभी वादि्योने 
व्यवहारको अविधाक्रत माना है, 
परमार्थख्य नद्य माना । अतः 


च्यां० भार 1] यद्धैतप्रकरण १३द 
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परि्किस्पना ब्रभैव तारकैः , तार्किकठोग जीवक मेदकी कल्पना 
क्रियत इति । ५॥ | छया ही करते है ॥ ५ ॥ 





व्यावहारिक जीवभेद्‌ 


कथं पुनरा्ममेदनिमित् इव, किन्तु एक द्यी आप्मामे, आसार्जो- 
क के भेदके कारण हयोनेवाकेके समान, 
व्यवहार एकसिन्नातमन्य वि्या- | अवरिचाञ्त भ्यवह्णार किंस प्रकार 


कृत॒ उपपद्यत इति, उच्यते- | सम्भव है ? इसपर कहते है - 
रूपकार्यसमाख्याश्च भिचयन्ते तत्न तन्न वे । 
काशस्य न मेदोऽस्ति तद्वज्नीवेषु निणयः ॥ ६ ॥ 

[ घटादि उपाधिर्योके करण प्रतीत होनेवाठे ] भिन्न-भिन आकार्यो- 
के खूप, कार्यं ओर नामोमें तो मेद है, परन्तु आकाशम तो कोई भेद नहली 
है | उपमो प्रकार जीर्वोकरि विषयमे भी निश्चय समञ्चना चाहिये } ६ ॥ 

यथेहाक्ाश्च एकसिन्धटकर- | जिस श्रकार इस एक दही 


कापवरकायाङाज्चाना पस्पत्वमः- ५ कमण्डटु व न 
[> ~ ठ्‌ लपत्व-महू₹ १ 
हादिरूपाणि भिन्ते तथा | जक्य अलवनद त 


कायं्दकादरगणधारणज्चयनादि- भ १ जद ता व्यवाय 
समाखूप्रा् षटाकाज्ञकृरकाकाश्च 0 

धारण करना ओर शयन करना 
इत्यादयास्तस्कृताश्च भिन्ना दद्यन्ते। | आदि कार्य एवं घटका, करका कादा 
तत्र॒ तत्र॒ वे व्यवदह्‌!रविषय | आदि नामभिन्न-मिन्नदेखेजाते है | 
इत्यथ: सर्वोऽय माकाश रूपादि- | किन्॒ आकाशे खूपादिके कारण 
भेदकृतो व्यवहारो न परमार्थं | देवाय । 0 
एव ] परमार्थतस्त्वाकाशचस्य न | 7 क 2। ह 2 । परमतः ते 
व्क, आकाडका कोई मेद नहीं ह| अन्य 
भेदाऽस्ति । न चाकाशमेद- | उपाधिकृत निवित्तके सिवा वस्तुतः 


निभित्तो उ्यवहारोऽस्व्यन्तरेण । आकाश्वे मेदके कारण होनेवालर 
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परोपाधिदतं ढारम्‌ । यथेतत्त- | कोई व्यवहार है ही नही । जैसा 
होप कि यह [ आकाश्का मेद ] है 
दद्देहोपाधिभे९ कृतेषु जीवेषु | उसी प्रकार देहादि उपाधिकते मेदसे 
घटाकाकशचस्यानीयेष्वात्मस॒नि- किये इए घटाकारास्थानीय जीवम 
भेदका निरूपण किया जानेके कारण 
रूपणात्ृतो बुद्धिमद्धिर्निणंयो बुद्धिमान [ उस्र मेदका अपार 
मार्थिकत्व ] निश्चय किया है-यह 

निथय इत्यर्थः ॥ & ॥ इसका ताप्यं है} ६ ॥ 


~क 


जीव आत्माका विकार या अत्यतं नही हे 


नलु तत्र परमार्थदरृत एव ¦ किन्तु षकाशादिमे जो खूप 
ओर कायं आदिका सेद-भ्यवह्वार है 
घटाकाक्चादिषु सूपकार्यादिभेद- | वह तो वास्तविक ही है ! [ रेसी 
राङ्का होनेपर कहते है- ] यह बात 
उयवहार इति ! नेतद स्ति, यसात्‌-। नही है, क्योकि 
नाकाशस्य धटाकारो विकारावयवौ यथा । 
नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवो तथा ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाङका विकार या अवयव नही है उसी 
प्रकार जीव मी आत्ाका विकार या अवयव कमी नहींहै॥ ७॥ 
परमाथाष्छान्नस्य वटाकाश्चो परमार्थाकारका षटाकाश्च नतो 
( $स्थ | विकार है, जैसेकि घुवणके रुचकादि 
न दकारः, यथा सुवणस्य वणकर 


रुचकादिर्यथा वापा केनञुद्‌- | आपण तथा _जलके केनः बुद्बुद 


हिमादिः त (| जीर हिम आदि दै ओर न जैसे 
+. राखादि वबरक्षके अवयव है उस 


बृश्स्य शाखादिः । न तथा | प्रकार उसका अवयव दी है । इसी 
आकाल्चस्य षटाकाञ्चा बिकारा- | तरह, जैसे कि महाकाराका घटका 
वयवौ यथा तथा नैवात्मनः । विकार या अवयव नयी है उसी 


द्वाा० ना | 


धु च 1 कन्व , | 
0 भि वक =, 


परस्य पर्माथंसन महाकाश्या- 
नयस्य घटाक्राद्चस्यानीयो जीवः 
सदा सव॑दा यथोक्तद्टान्तवन्न 
विशार नाप्यवयवः । अत 
अःत्ममेदरकृनो व्यवहारो स्रषं- 
वेत्यथंः ।; ७ ॥ 


अद्धेतप्रचछछरण - 


[म 0 ५59 आ न. (9 न) [1 भ 


२२५५ 
प्रकार, अथ.व्‌ उपर्युक्त दष्टान्तानुसार 
ही, मदहाकाश्चस्थानीय परमःथं सत्‌ 
परमात्माका घटाकाश्चस्थानीय जीव, 
क्रिसी अवस्थामें विकार या अवयकं 
नहीं है । अतः तात्पर्यं यह दै 
कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ्या 
ही दहै ॥ ७ ॥ 





अगत्साकी मटिनता अज्ञानियोकी दिं हे 


यस्ाद्यथा धटाक्ान्नादिमेद- 


बुद्धिलिवत्धनो रूपक्ायादि मेद- 
ठ्यवहारस्तया देहोगाधिजीवमेद- 
कृतां जन्ममरणादिव्यवहारः । 
तसात्तत्कृतमेवक्टेल्कर्मफलमल- 
वखमत्मनो न परमार्थत 
इत्येतमथं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा- 
दयिषन्नाह- 


क्योकि जिस प्रकार घषटाकाशादि 
भेदवुद्िके कारण उसका खूप एवं 
कार्य आदि मेदन्यवहार्‌ है उसी 
ग्रकार देहोपाधिक जीवमेदके कारण 
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार दहै 
इसय्यि उसका किया इ दी 
आत्माका क्डेडा, कम॑फर ओर मट्से 
युक्त होना दै, परमाथतः नददी-- 
इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन 
करनेकी इच्छसे कहते है - 


यथा भवति बाटानां गगनं मलिनं मेः | 
तथा भवत्यबुदानामात्मापि मलिनो मेः ॥ < ॥ 


जिस प्रकार मृं रोगोको [ धूठि आदि ] मल्के कारण आकाञ 
मिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुर््षोकी टृष्ठिमे आत्मा भी 
[ रागदवेषादि ] मल्से मञ्नि हलो जाताहै ॥ ८ ॥ 


यथा भवति रोके बारखानाम- 

विवेकिनां गगनमाद्धाञ्चं षन 
क चरे, (४ क 

रजोधूमादिमर्मेलिनं मङ्बन्न 


रोकर्मँ जिस प्रकार बार अर्थात्‌ 
अविवेकी पुरर्षोकवी दृष्िम आका 
मेव; धूठि ओर धुओँं आदि मलोके 


१३६ माण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
ए १ ~ 0 ~ ~ १ वा म अ ० ^ १. 
गगनं मञवधाथारम्यविरे दिनाम्‌, | कारण सलिनि-मट्युक हो जाता है, 
किन्तु आकाराके यथार्थं खसखूपको 
तथा भवत्यात्मा पराऽपि यो | जाननेवालोंकी दमे रेसा नदीं 
होता; उसी प्रकार अनबुद्ध-प्रसय- 
विज्ञाता प्रस्यक्वछेश्चकमंररमले- | गात्मके विवेकसे रहित पुरु्षोकी 
भ टिम, जो प्रत्यक्‌ ओर सबका साक्षी 
छेन)ऽबुद्धानां प्रस्यमगात्मविवेक- | है वह परमात्मा मी क्टेरा, कर्म ओर 
फलरूप मर्स्यसे मलिन हलो जाता हैः; 
रहितानां नात्मविवेक्रवताम्‌ । | किन्तु अआत्मज्ञानिर्योकी दष्िमें रेसा 
नहीं होता । 
नद्यपरदेश्चस्तृडलप्राण्यष्यारो-| = ताल्पयं य है कि जिस प्रकार 
ऊसर्देश तृषित प्राणीके आरोपित 
पितादकफेनतरङ्गादिमांस्तथा | किये इए जर्के फेन ओर तरङ्घाद- 
से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
नात्माग्रुधासेपितङ्धेशादिमङेमलि-| ज्मा भी अज्ञानियोद्रारा आरोपित 
¦ क्ठेशादि मलोसे मछ्नि नहीं 


नो भवदीत्यर्थः} ८}; होता ।॥ ८ ॥ 
। - 5० 
पुनरप्युक्तमेवाथं प्रपश्चयति- { रिरि भी पूर्वोक्त अर्थका दही 


विष्ठार कहते है-- 
सरणे सम्भवे चैव गत्यःगमनयोरपि । 
शितौ सर्वशाररेष  आकारोनाविलक्षणः ॥ ९ ॥ 
यह अत्मा सम्पूर्णं शरीरम मृत्यु, जन्मः लोकान्तरमें गमनागमन 


ओर सित रहनेमे भीं आकारसे अविटक्षण है | [ अथात्‌ इन सव 
म्यवहामे रहते इए भी यह आकाडके समान निर्विकार ओर विमु है ]|॥९॥ 
घटाद जन्मनाद गणमन घटाक्यशके जन्मः नाडा) गमन; 
आगनन ओर सितिके समान सम्पूर्ण 

[ अ त ~ =>७ ७९। अ ५ न्म ४, 
गमनखितिवत्सवश्वरीरेष्वात्मनो । चरीयमे आ्माके जन्म-मरणादिको 
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जन्ममरणादिराकाशेनाविलक्षणः [ आकाशसे अविजक्षण ( भेदरददित ) 
ही अनुभव करना चाहिये--यह 
भरत्येतव्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥ इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 





संघाताः सवप्नवत्सर्वै आत्ममायाविस्र जिताः । 
आधिक्ये सवैसाम्ये वा नोपपत्तिर्हिं विदयते ।॥ १ °॥ 


देहादि समस्त संघात खप्नके समान आत्माकी मासासे दही रचे इए 
है । उनके अपेक्षाकृत उत्कं अथवा सबकी समानतामें भी कौई हेतु 
नहीं है ॥ २०॥ 


घरादिस्थानीयास्तु देहादि- | घटादिस्यानीय देहादिसंघात 
संघाताःस्प्नदश्यदेहादिवन्माया-| स्वप्नमे दीखनेवाले देहादिके समान 
बिङतदेहादिवचयात्ममायातरि- | तथा मायावीके रचे हए देहादिके 


स्जिताः; आत्मनो मायाविद्या | =< श क ध र 
तया प्रत्युषखापिता न परमार्थः | < ` द ( ताश बह द कि आालनाक 
६ 1 माया जो अविद्या है उसके ग्रस्तुत 
सन्तोत्यथः । यद्याधिक्यमथिक- | किये इए है, परमार्थतः नह्य है । 
भावस्तियग्देहादयपेश्चया देवादि- | यदि तिर्थगादि देह्ञोको अपेक्षा देवता 
कायकरणसंवातवानां यदि वा | आदिके शरीर ओर इन्दियोकी 
सर्वेपां समतैव नैषाद्वुपपत्ति; | अधिकता-उत्कृष्टता है अथवा यदि 
सम्भवः सद्धाबप्रतिपादको | { तदृषटिसे ] सकी समानता हयी 
व हेतो भी, क्योंकि उनके सद्धावका 

हेतुर्वियते नासि, हि यसात्त- प्रतिपादक को$ देत नं है, इसल्यि 


सादविद्याकृत एव न परमाथतः | ३ अविवाङृत ह है, परमार्थतः नही 
सन्ती व्यथं ‡ | १०|| है रेखा इसका तात्पर्य है || १०) 

। ~~ -&---०---~--~ 
उत्पस्यादिवजितदस्याद्रयद्यात्म-| उप्पत्ति आदिसे रहित अद्ितीय 
भासतच्वका श्रुतिग्रमाणकत्व प्रद शिन 


२२८ 


तच्सख श्चुतिप्रमाणकत्वप्रदशेनाथं | 


वाक्यान्युपन्यसन्ते-- 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


` [ मौ० का० 


करने के छिये [ उप्रनिषद्के ] वाक्यो 
क्ल उर्येख किया जता है- 


रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तेत्तिरीयके । 


तेषाफात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाहितः 


॥ ९ ९॥ 


तैत्तिरीय श्रुतिर्मे जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोर्शोाकी व्याख्या 
की गयी है, आकाश्चवत्‌ परमात्मा हयी उनके आत्मा जीवखूपसे प्रकारित 


कियागयादहै॥ ११॥ 


रसादयोऽनरसमयः प्राणमय 
इत्येवमादयः कोशा इ कोकश्ा 
अध्यादे खिोत्तरोत्तरस्यपेक्षया 
वहिभावास्पूर्वपूेखय व्याख्याता 
विस्पष्टमाख्याताप्तेत्तिरीयके 
तेत्तिरीयङलाखोपनिषद्रहयां तेषां 
कोश्चानामात्मा येनात्पना पञ्चापि 
कोश्चा आत्मवन्तो ऽन्तरतमेन, 
स हि सर्वेषां जीवननिपित्तत्ना- 
जीवः | 

कोऽपाषित्याह--पर एवात्मा 


यः पूवम्‌^“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
(त° उ० २। १) इति प्रङृतः | 
यसखाद्‌त्मनः खप्नमायादिवदा- 


काश्चादिक्रमेण रसादयः कोश्च- 


तैत्तिरीयकमे अर्थात्‌ तैत्तिरीयक- 
दाखोपनिष्द्रल्टीमे जिन रसादि- 
अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि 
कोरशोकी व्याख्या-स्पष्ट विवेचना 
की गयी है ओर जो उत्तरोत्तरकी 
अपेक्षा पूर्व-पू्वं बहिःसित होनेके 
कारण खड्गके कोके समान कोड 
के गये हैँ उन कोर्ोका आत्मा, 
जिस अन्तरतम अत्माके कारण 
पचो कोडा आत्मवान्‌ है, वही सबके 
जीवनका निपित्त होनेके कारण 
"जीव" कहटखाता है | 

वह कोन है ? इसपर कहते है - 
वह॒ परमात्मा ही है, जिसका पहले 
८५स॒च्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि 
वाकर्योर्मे प्रसङ्ग है ओर जिस 
आत्मापे स्वप्न ओर्‌ मायां आदिक 
समान आकाञ्चादि क्रमसे कोशारूप 
संघात आसाकी मायासे द्वी रचे 
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लघ्रणाः संघाता आत्ममाया 
विमर्मिता इत्युक्तम्‌ । स अ-टमा- 
साभियंथा खं तथेति संप्रकाशितः 
““अरपा द्याकाशचवत्‌” ( अद्रत° 
३) इत्यादि शोकः । न तार्िक- 
परिकदलिपितात्मवत्पुस्षशुद्धि- 


ग्रमाणगम्य इत्यभिप्ायः।:११॥ 


न्मा स्था क 


अद्तभरक्छरण २२९. 


[ न्क (६ कव # १ १. शक्य श 
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गयं है पेता कहा गयादहै | उस 
आत्माको हमनं (आत्मा दयाकाश 
वत्‌" इत्यादि कोम, जैसा आकारा 
है उश्ीके सत्रान प्रकाडित किया 
है | तार्य यहदहै करि वह तार्किर्को- 
के कल्पना किये हए आत्मके समान 
मनुष्वकी वुद्धिसे म्रमाणित होनेवाङा 
नहीं है ॥ ११॥ 


प~ ~ पि 
द यो्हःयःर्मघुङानि परं बह्म भरकाशितस्‌ । 
प्रथिव्यामुद्रे चैव यथाकाशः भरकाङ्ितः॥ १२॥ 


लोकर्मे जिस प्रकार प्रथिवी ओर उदरमे एक ही आकाड प्रकारित 
हो रहा है, उसी प्रकार [ ब्रहदारण्योक्त ] मघु ब्राह्मणमे [ अध्यात्म जौरं 
अधिदैवत-इन ] दोनों स्थानोमे एक €! ब्रह्म निरूपित किया गया हे ॥ १२॥ 


छि चाधिदेवमघ्यात्मं च 
तेजोमयोऽमृतमयः परुषः पृथि- 
व्याय्न्तर्म॑तो यो विज्ञाता पर 
सवेमिति 


ष्वात्वा ज्म 


दयोदढंयोरादेतक्चथात्परं बह्म 
प्रकाशितम्‌ । केत्याह- बह्म- 
विद्याख्यं मध्वमृतमम्रवत्वं मोद्‌- 
नहेतुत्वाद्विज्ञायते यसिननिति 


मरघुज्ञानं सधुबाह्मणं तसिनि- 


तथा अधिदैव ओर अध्यात्म 
मेदसे जो तेजोमय ओर अमृतमय 


पुरुष प्रथिवीके भीतर है ओर जो 
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुर 
है-इस प्रकार दैतका क्षय ह्लोनेपर्यन्त 
दोनों स्यानोमे परन्रह्मका दी प्रति- 
पादन किया गया है | कर्हौ किया 
गयादहै सो वतरते है जिसर्मे 
ब्रह्मवि्यासंज्ञक मघु यानी अमृतका 
ज्ञान है--आनन्दका देतु होनेके 
कारण उसका अमृतल दै-- उख 
मघुज्ञान यानी मधघु्राह्मणमें [ उसका 
प्रतिपादन किया गया है ] । 
किसके समान प्रतिपादन किया है ? 
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त्यथः | किमिवेत्याह पथिव्या- 
युदरे चैव यथक आकाक्नोऽनुमा- 
नेन प्रकाशितो लोके तददि- 
त्यथः ।॥ १२॥ 


इसपर कहते हैँ कि जिस प्रकार खोक 
अनुमानस्ते प्रथिवी ओर उदरमे एक 
ही आकाश्च प्रकारित होता हैः 
उसी तरह [ इनकी एकता समञ्च ] 
यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥ 


त्मैकत्व ही समीचीन है 


जीवालमनोरनन्यत्वमभेदेन 


परशस्यते, 


नानात्वं निन्यते यच्च तदेवं हि समञज्ञसम्‌॥ १३॥ 
क्योकि जीव ओर आत्मके अभेदखूपसे एकसरकी प्रदांसा की 
गयी ह ओर उनके नानाव्वकी निन्दा की गयी है । इसय्यि वही [ यानी 


उनकी एकता ही ] ठीक है ॥ १३ 


 जीवख परख चात्मनो जीवा- 
 त्मनोरनन्यत्वममेदेन ` प्रश्स्यते 
स्तूयते शास्रेण व्याप्रादिभिश । 
यच्च सवेप्राणिसाधारणं खाभाविकं 
लास्रबदिष्कृतेः इतार्धिकैविंरचितं 
नानाखदरोनं निन्यते नन तु 
 तदुद्वितीयमस्तिः" ( ब उ० ४। 
३ । २३ ) “"द्वितीयादे भयं 
भवति" ( चू०उ० १।४।२) 
“उदरमन्तरं इर्ते, अथ तख 
भयं भति! ८ ते° उ० २ 
७ । १ ) इद सवं यदयमात्मा 
( च० उ० २।४।६,४ | ५,७ ) 
. मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इष 


|| 
यद्युक्तितःघुतितथ निर्धारितं | 


क्योकि युक्ति ओर श्रुतिसे 
निश्वय किये हृए्‌ जीव जर परमात्मा- 
के एकतस्रकी शाख ओर व्यासादिं 
सुनिर्योने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
स्तुति की है ओर राखरवबाह्य 
कुतार्विकोद्रारा कल्पित सवप्राणि- 
साधारण खामाविक नानावदशनकी 
“उससे अतिच्कि दूसरा कोई नही 
हैः; ८८दूसरेसे निश्चय भय होता हैः? 
“जो थोड़ा-सा भी मेद करता है, 
उसे भय प्राप्त होता हैः “यह्‌ 


जो कुछ है सव आत्मा हैः «जो 


यह नानावत्‌ देख्ता है बह 
मृद्युसे मृध्युको प्राप्त ह्लोता हैः, 
इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रदयत्रत्तार्ओ- 
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नानेव पश्यति ( क० उ०२ | ! द्वारा निन्दा की गयी है | यह जो 


१ 1 १०) इत्यादिवाक्येथा- 
न्ये ब्रह्यपिद्धिः । यच्चैतत्तदेवं 
हि समज्ञसम्ज्ववबोधं न्याय्य- 
मिस्यर्थः । यास्तु ताक्िकपरि- 
कृदिपताः ङदृष्टयस्ता अनृङग्यो 
जिषूप्यमाणा न घटनां प्राश्चन्ती- 
त्यभिप्रायः॥ १३॥ 


[ बतखया गया] है वह इसी 
प्रकार समञ्चकप्त-सरङ बोधगम्य 
अथात्‌ न्याययुक्त है । तथा तार्कि्को- 
की कल्पना की हई जो ङुदष्टर्यो है वे 
सर नहीं हैँ; अभिप्राय यह्‌ है कि 
वे निख्यण की जनेपर प्रसंगके 
अनुरूप नद्ध ट्हरतीं ॥ १३॥ 





श्रुत्युक्त जी व-बह्ममेद गौण है 
जीवात्मनोः प्रथक्त्वं यत्मागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम्‌ । 
भविभ्यद्‌ व्रस्य गोणं तन्पुरूयत्वं हि न युञ्यते ॥ १४॥ 
पहले ८ उपनिषदोकि कर्मकाण्डमे ) उत्पत्तिबोधक वाक्योद्रारा जो 
जीव जीर परमात्माका पृथक्त्व बतकाया है वह मवरिष्यदू-बृत्तिसे गौण है, 
उसे मुख्य अर्थ मानना टीक नदी है ॥ १४॥ 


नयु श्ुस्यापि जीवपरमारमनोः | 


पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेरुत्पस्यर्थाप- 


निषदाश्येभ्यः पूवं भरकीर्तितं 
कमंकाण्डे अनेकशः कामसेदत 
इद काम।ऽदःकाम इति; परश 
स॒ दाधार पथितं दयापर" 
(ऋ ० सं १०। १२१।१)इत्यादि- 


मन्त्रवर्णः; ततर कथं क्मज्ञानक्षाण्ड- 


ग्रका-जव श्रुतिने भी पहले 
कमकाण्डमे उत्यत्ति-प्रतिपादक उप- 
निषद्‌-वार्यद्वारा “इदंकामः (अदः- 
कामः आदि प्रकारसे [ कभ॑काण्डमे 
भिन-भिन कामना ओंवाठे कर्माधिकारी 
पुरूषके समान ] अनेको कामनार्ओं- 
के मेद्से जीव जीर परमासाका मेद्‌ 
प्रतिपादन किया है तथा परमालसाकां 
उसने प्रथिवी ओर दुोकको 
धारण किया? इत्यादि मन्त्रवर्णेसि 
पथक्‌ हयी निर्देश किया है, तब इसत 
प्रकार कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डके 
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चाक्यविरेधे चज्ञानकाण्डवाक्याथ- 
स्यैवेकतवस्य समञ्ञसखमवधार्थत 


इति ए 

अ्रोच्यते-“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” ( ते° उ०३। 
१).यथाग्रः शद्रा विस्फुलिङ्ख!ः"' 
(चर ०उ०२।१। २०,).'तस्रद्रा 
एतसाद्‌त्मन अआकाञ्चः संभूतः"! 
(ते० उ०२। १। २) “यदैक 
( छा० उ० ६ । २ । ३) 
^तत्तेजाऽसु जत, (छा० उ० ६। 
२।३) इत्यद्युतच्यर्थोपनि- 
पदर क्येम्यःप्राक्पृथक्टम कमंक।ण्दे 
प्रकीतितं यत्तन्न परमाथम्‌ । किं 
तटं ? गौणं महाकाशवया- 
कालादिमेदवत्‌ । यथौदनं 
पचतीति भविष्यरदूवृस्या यद्वत्‌ | 
न हि मेदवाक्यानां कदाचिदपि 


युख्यमेदाथेस्वघ्पपथते । खामा- | 


विकावि्यावलप्राणिमेद दष्ट्यजुवा- 
दित्वादस्ममेदव।क्यान्‌ | 


दह्‌ चो पनिषरध्रतपत्तिप्ररख्यादि- 
वाक्यंजीवपरमारमनारेकस्वमेव 





वाक्यम विरेध उपसित होनेपर 
केवर ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका हयी 
सामज्ञस् ८ यथार्थत्व ) किंस प्रकार 
निश्चय कियाजा सकता है? 


पमाधान-इस विषयमे हमारा 
कथन है किं “जहस ये सब मूत 
उत्पन होते हैः ("जिस प्रकार 
अभ्रिसे नन्ही-नन्ही चिनगारिर्यौँ 
[ निकङ्ती हैँ } “उसी इस आसा- 
से अका उसन हआ उसने 
ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा? 
इत्यादि उतपत्यर्थक. उपनिषद्‌वाक्योँसे 
प्रहले कमेकाण्ड्ने जो प्रथर्वका 
प्रतिपादन कया गया है वह 
परमार्थतः नही है | तो वैसा? 
कह महाकाश ओर घटाकाशादिके 
मेदके समान मीण है ओौर.जिस 
प्रकार भविष्यददृष्टिसे (मात पकाता 
| हे, रस्ता कहा जाता है उसीके 
| समान है । आत्म-मेदवाक्योंका मुख्य 
भेदग्रतिपादकत् सभी सम्भव न 
है, क्योकि भेदवाक्य तो अज्ञानी 
पुरुषाकी खाभाविकी मेदद्ष्टिका हयी 
अनुत्राद करनेवाके है | 

यह उपनिषदा तो “तु बहू 
। है? “ध्यह्‌ अन्यै ओर नै अन्य 





क । 





७४० 


% (भातः ` उवङे हुए चावलोको कते हैः जो चावल पकाये जाते है 


उनको संज्ञा "भातः नहीं है । अतः इक वाक्यम जो उनके लि मातः चन्दका 


प्रयोण हुआ है वह भविष्यदूदष्टिते है । 


रा० ० ] 


ॐ 
अदढतप्र्रण 


१८३ 


प्रतिपिपादयिषितम्‌ “'वन्लमसि"” | ह्व [ रेसाजो जानता है ] बह 


(छा° उ० & । ८-१६)अन्यो- 
ऽसाबन्योऽहमस्मीति न स चेद्‌" 
( चु° उ० १ | ४।१०) 
इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु 
एत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयिषितं 
भविष्यतीति भाविनीमेकषृत्ति- 
म।धित्य रोके भेद दष्टयतुवादो 
गोण एवेत्यभिप्रायः 

अथ बा ^ तदेक्षत'' ( छा० 
उ० & । २।३) “तत्तेजो 
ऽदजतः (छा० उ० ६ ।२।३) 
इत्यादयुतपत्तेः प्राक्‌ ““एकमेबा- 
दितीयम्‌'' (छा०उ० & । २।२) 
इत्येकत्वं प्रको तितम्‌ । तदेव च 
^^ तत्सत्यं स शटा त्वमसि" 
(छा ० उ० & | ८-१६) इर्येकत्वं 
भविष्यतीति तां भविष्यद्व्र्तिम- 
पेक्य यज्ञोबार्मनोः पृथक्‌त्वं यत्र 
कचिद्धाक्ये गम्यमानं तद्धोणम्‌, 


नहीं जानता? इत्यादि श्रुति्येकि 
अनुसार उदत्ति-ग्रख्यादि्-बोधकं 
वाक्योसे भी जीव ओर परमा- 
त्माका एकव ही प्रतिपादन करना 
इष्ट है । अतः उपनिपर्दोमिं श्रुतिको 
एक्त्व ह्वी प्रतिपादन करना इष्ट 
हो गा-इस भविष्यदुवरत्तिको आश्रय 
करके छोकमं भेदटश्टिका अनुवाद 
गोण ही है-यह इसका अभिप्राय है | 
अथवा “'उसने ईक्षण किया? 
८ “उपने तेजको र्चा इत्यादि 
श्रतिये द्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्वं ८८क- 
मेवाद्वितीयम्‌'? इत्यादि प्रकारसे 
एकत्वका निपण किया है वह्‌ एकत्व 
है (वइ सत्य है, वह आत्मा है ओर 
वही तू. हैः: इस प्रकार अगे एकत्व 
हो जायगा इस मविष्यदरत्तिसे है । 
अतः जरह कद्यं किसी वाक्यम जीव 
ओर आ्माका प्रथक्त्व जाना गया है 
उसी प्रकार-गोणहै, जैसेकि (मात 


प्रकाता है इस वाक्यमें [ (मातः 


यथौदनं पचतीति तद्त्‌ ।। १४ ॥ | शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥ 
~~ क~~ 


दष्टान्त्रयुक्त उ्पत्ति-ध्रु(तिकी व्यवस्था 


नयु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सथ 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूवेतो 
सब अजन्मा तथाणएक ही अद्वितीय 


मंकमेवाद्विरीयं तथाप्युत्पत्तेरूध्वं | है तथापि उसके पीछे तो सव 
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जातमिदं सवं जीवाश्च भिन्ना 
~ € र त्ति 
इति, मेवम्‌; अन्याथस्वादुप्पत्ति- 
श्रुतीनाम्‌ । पूवंमपि परिहत 
एवायं दोषः; खण्नवदात्ममाया- 


विसर्जिताः संघाता षटाकाश्लो- 
त्पत्तिमेदादिवजीवाना्ुत्पत्ति- 
भेदादिरितिं । शत॒ एबोरपत्ति- 
भेदादिवुतिम्य आकृष्य इह 
पुनरुन्पत्तिश्चुतीनामेदःपयप्रतिपि- 
पादयिषयोपन्यासः- 


उत्पन्न हुआ ह्वी है ओर तब जीव 
भी भिन्न दहीदहै-तो रेसा कहना 
टीक नही, कथोकिं उत्पत्तिसूुचक 
श्रुतिर्यौ दूसरे ही अभिप्रायसे हैँ । 
'देहादिसंघात खप्नके समान 
आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये इए 
है, तथा "वरटाकादाकी उत्पत्तिसे 
होनेवाठे भेदके समान जीर्वोकी 
उत्पत्तिके मेद दहै, इन वाक्योद्रारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
ही जा चुका है । इसीच्ये पूर्वोक्त 
उत्पत्ति-भेदादि सूचकं श्रुतिंयोँसे उन- 
का निष्क ठेकर यर फिर उन 
उत्पत्तिश्रुतिर्योका ब्रह्मात्मैक्यपरत् 
प्रतिपादन करनेकी इच्छसे उपन्यास 
किया जाता है- 


मृष्टोहविस्फुलिङ्गादयेः खष्टियो चोदितान्यथा । 


उपायः सोऽवताराय नास्ति मेदः कथंचन ॥ १५॥ 


[ उपरनिषदोमे ] जो मृत्तिका, खेोदखण्ड जीर विस्फुर्क्गादि दन्तो - 
दवारा मिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह्‌ [ ब्रह्मालक्यमं ]} 
बुद्धिका प्रवेदा करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुड भी मेद नदीं 


है | १५ ॥ 
स॒ह्टोहविस्फलिङ्ादिदशन्तो- 
पन्यसैः सष्टिय चोदिता 


प्रकारिवान्यथान्यथा च स सवः 


मृत्तिका, खोह पिण्ड ओर्‌ विस्फु- 
ठिङ्घादिके द्टन्तोंका उपन्यास करके 
जो भिन्न-मिन्न म्रकारसे सृष्टिको 
प्रकारित अर्थात्‌ कल्पित कियां 
गया है वह्‌ सृष्टिका सम्पूर्णं प्रकार 


दा० भा० | 


अदवैतप्रकरण 


शष्कु 
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खछुषिग्रकारो जीवपरमात्मेकत्व- 


बुद्धयवतारायोपायोऽस्माकम्‌ । 
यथा म्राणस्वादे ` वागाचासुर- 


पाप्मवेधाद्याख्पापिका कटिपिता 
प्राणचिषएटटयग्ोधावताराय । 
तदप्यसिद्धमिति चेत्‌ । 


न; शाखामेदेष्वन्यथान्यथा 
च प्राणादिसवादश्रवणात्‌ । यदि 
हि संवादः परमाथ एवामुदेकसूप 
एव संवादः सर्व॑श्ञाखाखश्रोभ्यत 


बिरुद्धानेकमप्रकारेण नाश्रोष्यत । 


हमे जीव ओर परमात्माका एकत्व 
निश्चय करानेवाटी बुद्धि प्रात कराने- 
के चयि है, जिस प्रकार कि म्राण- 
संवादम प्राणकी उत्छृ्टताका बोघ 
करानेके स्यि वागादि इन्दरियाके 
असुरीद्रारा पापसे विद्ध दो जानेकी 
आख्यायिका कल्पना की गयी हैँ | 
र्व ०--परन्तु य्ह बात भीतो 
सिद्ध नहीं हयो सकती । † 
सिद्धान्ती- नहीं; भिन-मिन 
राखाओमें सिनन-मिन प्रकारसे प्राण- 
संवाद सुना जानेके कारण [ उसं- 
का यदी ताप्यं होना चाहिये ] 1 
यदि यह संवाद वस्तुतः इञ होता 
तो सम्पूण राखाओंमे एक दही 
संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 





% छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमे यह्‌ आख्यायिका 
इस प्रकार आयी दहै--एक बार देवताओका असुर्योके साथ युद्ध किड्‌ गया} ` 


य्ह 


असुरसे मनकी राजसब्रत्ति ओर देवताते साच्विकच्रत्ति समञ्चनी चाहिये । 


इन दोनों वृत्तियोका पारस्परिक युद्ध चिर परसिद्ध है । देवताओंने असुर्यौको 
उद्धीथविच्याके प्रभावे परास्त करना चाहा । अतः उन्होने वाक आदि प्रव्येक 
इन्दरिर्योको एक-एक करके उद्रीथ-गानमे नियुक्त करिया; किन्तु प्रस्येक दही इन्द्रिय 
स्वार्थपरताके पापसे असुसेके सामने पयभूत दहो गयी । अन्तम मुख्य म्राणको 
नियुक्तं किया गया | वह समीके व्यि समान भावसे सामगान करने ल्गाः 
अतः असुरगण उसका कुक मी न बिगाड़ सके ओर देवताओको विजय प्राप्त हुईं । 


{ अर्थात्‌ उनं आख्यायिकार्ओका तात्पयं॑प्राणकी उत््ष्टताका बोघ 
करानेमे ही है । 


† इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिघद्‌ अध्याय £ 
ह्मण १ म ओर दुसरी ब्रह० उ० अध्याय १ ब्ाह्यण ३ मे भी है। 
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१४८ 


माण्डूक्यो पनिषद्‌ 


[ गो० का० 
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श्रयते तु; तसान्न तादथ्यं 

संवादश्रुतीनाम्र्‌ । तथोत्पत्ति- 

बाक्यानि प्रत्येतव्यानि । 
करपसगंमेदास्संबादश्चुतीना- 


सत्पत्तिश्रतीनां च प्रतिसग- 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ ! 

न निष्प्रयोजनला्यथोक्त- 
चुद्‌ यवतारम्रयोजनव्यतिरेकेण । 


ज द्यन्यश्रयोजनवच्वं संवादो- 
स्पचतिश्वुतीनां शक्यं कल्पयितुम्‌ 
तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थं 


मिति चेन; करदोत्पत्तिप्रयानां 


ग्रतिपत्तरनिष्टत्वात्‌ । तसा- 
दुत्पत्यादिश्रतय आस्मेकत्व- 
=| टे क 

बुद्धयवतारायव  नान्याथाः 
छूरपयितु युक्ताः । अतो 
नास्त्युत्पत्यादिकृतो मेदः 


कथञ्चन ॥ १९५ ॥ 


भिन-भिन प्रकारसे नदीं । पस्तु 
सा सुना द्यी जाता है; इसस्यि 
संवादश्रुतियोका तात्पयं यथाश्रुत 
अर्थमे नहीं है | इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्य भी समञ्चने चाहिये | 
रब०-ग्रत्येक कल्पकी सष्टिके 
भेदके कारण संवादश्रुति ओर उत्पत्ति- 
श्रुतियोंमे प्रत्येक सर्गक्रे अनुसार भेद 
है-यदि एेसा मानें तो ? 
सिददान्ती-नदीं, क्योकि श्रुतिका 
उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मैकत्मे ] बुद्धि 
प्रवेराखूप प्रयोजनके अतिरिक्तं अन्य 
कोई प्रयोजन दही नहीं है | प्राण- 
संवाद ओर उत्पत्तिश्चुतियोका इसके 
सिवा ओर कोई प्रयोजन नदीं 
कल्पना किया जा सकता । यदि 
कहो कि उनकी तद्ूपता प्राप्त करने- 
के प्रयोजनसे ध्यानके स्यि एेसा 
कहा गया है, तो रेसा भी सम्मव 
नहीं है, क्योकि कच्ह तथा उत्पत्ति 
या प्रस्यकी प्रपि किसीको इष्ट 
नीं ह्यो सकती । अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाखी श्रुति्योँ 
आल्मैकत्वखूप बुद्धिकी प्राप्िके दी 
ञ्य है, उन्हें किसी ओर प्रयोजन- 
कै स्यि मानना उचित नहीं है| 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने- 
वाला भेद कुछ भी नहीं है | १५॥ 


† प नि स 


० भा० | 


ॐ 
रद्तप्रकरण 
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निकिव अ्िकारी जौर उनके ठिये उपासना 


यदि पर एवात्मा निव्यञ्चद्ध- 
ञुद्धयक्तखभाव एकः परमार्थः 
सन्‌ ““एकमेवाद्ितीयम्‌" (छा० 
उ० & । २। २ ) इत्यादि- 
शुतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थेयसपा- 
सनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः" (च्र°=उ०२।४।२५\) 
““य॒ आत्मापहतपाप्मा" ( छा० 
उ०८।७।९१, ३) सक्तु 
र्वी" (छा० उ० २।१४।१ ) 
““आरमेत्येवोपासीत्‌? ( ब्° उ० 
१ । & । ७ ) इत्यादिश्चुतिम्यः, 
कमणि चाग्निहोत्रादीनि ? 

गरृणु तत्र कारणम्‌- 


आश्रमाखिविधा 
उपासनोपदिष्टेयं 


सद्का-यदि “"्एकमेवाद्दितीयम्‌ःः 
इत्यादि श्रुतियेके अनसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य-जुद्ध-बुद्ध-मुक्तखमभाव 
परमात्मा ददी सत्य है, अन्य सन 
मिथ्या दहै, तो “अरे, इस आत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिये “जो 
आत्मा पापरहित है» “वह (अधिकारी) 
कतु ( उपास्यसम्बन्धी संकल्प ) 
करः “आत्मा है-इस प्रकार ही 
उपासना करे” इत्यादि श्रुति्योह्ारा 
इस उपासनाका उपदेरा क्यों दिया 
गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्भ 
भी क्यों बतखये गये है ? 

समाधान-इसमे जो कारण है, 
सो सुनो- 


हीनमध्यमोत्करृष्टटष्टयः । 


तदथेमचकम्पया ॥ १६॥ 


आश्रम ८( अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके है हीन, मध्यम ओर 


उत्कृष्ट दष्टि्ाये । उनपर कृपा करके उन्हीके स्यि यह उपासना उपदेशा 


की गयी दहै ॥ १६॥ 

आश्रमा आन्रमिणोऽधिदताः, 
वर्णिनश्च मागेगाः, आश्नम- 
शब्दस्य प्रदशेनाथत्वालिविधाः । 
कथम्‌ १ हीनमभ्यमोत्छृष्टदष्टयः । 
हीना निङ्कष्टा मन्यमाल्डृष्टा च 


आश्रमाः-कममाधिकारी आश्रमी 
एवं सन्मार्गगामी वर्णीखोग- क्योंकि 
आश्रमः ₹खाब्द्‌ उनका भी उप- 
खक्षण करानेवाखा है- तीन प्रकारके 
हैः । किंस प्रकार ट हीन, मध्यम 
ओर उत्क्रष्ट दृष्टिवारे । अर्थात्‌ जिनकी 
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दृषिदर्शनसाम््यं येषां ते मन्द- 
मध्यमोत्तमदुद्धिसाम््योपेता 
इत्यथः । 

उपासनोपदिष्टेयं तदथं मन्द्‌- 
मध्यमद्ष्टया्रमाद्यथं कमणि 
च, न चात्मेक एवाद्वितीय इति 
निधितोत्तमच््टयथं दयाहना 
वेदेनायुकम्पया सन्मा्गगाःसन्तः 
कथमिमायत्तमामेकत्व दिं प्राप्नु- 
युरिति । “यन्मनसा न मनुते 
येनाहुमेनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म 
त्वं॒विद्धि नेदं यदिदयुपासतेःः 
( के० उ० १।५ ) (तमिः 
(छा०उ० & । <-१ २) “आत्मवेदं 
सवम्‌” (छा० उ० ७।२५।२) 
इत्यादिश्चुतिम्यः ॥ १६ ॥ 


दृष्टि यानी दरनसामथ्य॑हदीन- 
निकृष्ट, मध्यम ओर उत्कृष्ट है रेसे 
मन्द, मध्यम ओर उत्तम बुद्धिकी 
सामर्यसे सम्पन हैं | 

उन मन्द ओर्‌ मध्यम दृष्टवा 
आश्रमादिके स्यि दही इस उपासना 
ओर कर्मका उपदेशा किया गया है, 
आत्मा एक ओर अद्वितीय ही दैः 
एसी भिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 
है, उनके स्यि उसका उपदे नहीं 
हैः । दयाद्ु वेदने उसका इसीष्यि 
उपदेदा किया है कि जिससे वे 
किसी प्रकार सन्मार्भगाषी होकर 
८°जिंसका मनसे मनन नहीं किया 
जा सकता; बल्कि जिसके द्वारा 
मन मनन किया कहा जाता है 
उसीको तू ब्रह्म जानः; यह, जिसकी 
तू. उपासना करता दै, ब्रह्म नही 
हैः? “वह तू हैः “यह सव आत्मा 
ही है इत्यादि श्रतियोद्राय प्रति- 
पादित इस उत्तम एकल दृष्टिको 
प्राप्त कर सके ॥ १६ ॥ 





अद्रेतात्मद्यन किपीका तिरोधी नही हे 


शाखरोपपत्तिभ्यामवधारित- 


राख ओर युक्तिसे निश्चित 
हानेके कारण अद्वितीय आत्मदर्छन 


त्वाददयात्मदरांनं सम्यग्दर्च॑नं | दी सम्य्दर्शन है, उससे बाह्य 


होनेके कारण ओर सन दर्न मिथ्या 


वद्वाह्यत्वान्मिथ्यादशनमन्यत्‌ । | दै । द्वैतवादियोके दर्शन इसख्यि 
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इतथ मिथ्यादश्चनं दै तिनां राग- | मी निध्या है, क्योकि वे राग्वेषादि 


देषादिदोषास्पदत्वात्‌ । कथम्‌ ९ 


दोपोके आश्रय है; किंसि प्रकार ट 
[ सो बतलखते है ]-- 


सखरसिद्धान्तम्यवस्थाघ्ु देतिनो निधिता चम्‌ । 


परस्परं 


विस्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७॥ 


देतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोकी व्यव्रस्थामें दृढ आग्रह होनेके 
कारण आपसमे विरोध रखते है; परन्तु यह [ अद्रैतामद शंन ] उनसे 


विरोध नहीं रखता ॥ १७ ॥ 
खसिद्धान्तन्यवस्थासु खसिद्धा- : 
न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद- । 
बुद्धार्हतादिदष्टयनुसारिणो द्रैति- 
नो निधिताः । एवमेवेष परमार्थो , 
नान्यथेति तत्र॒ तत्रानुरक्ताः 
प्रतिपक्षं चात्मनः पश्यन्तस्तं 
हिषन्त इत्येवं रागदेषोपेताः 
सखसिद्धान्तदश्चंननिमित्तम्‌ एव 
परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते | 
तंरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
ऽयं बेदिकः सबोनन्यत्वादात्मेक- 
त्वदश्चेनपश्षो न विरुध्यते यथा 


स्वहस्तपादादिभिः | 


खसिद्रान्तव्यवस्थामे अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्धान्तकी स्चनाके 
नियमोमे कपिर, कणाद) बुद्ध ओर 
अर्हत्‌ ८ जिन ) की दष्ियोका अनु- 
सरण करनेवारे द्वैतवादी निशित 
है, अर्थात्‌ यह परमार्थत इसी 
प्रकार है अन्यथा नर्ही-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमे अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
देष करते है । इस तरद राग-देबसे 
युक्त हलो अपने-अपने सिद्धान्तके 
दरानके कारण द्वी परस्पर एक 
दूसरेसे विरोध मानते है । 

उन परस्पर विरोध माननेवाख- 
से हमारा यह आत्मैकत्वदरोनरूप 
वैदिक सिद्धान्त सवसे अमिन होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता; जिस 
प्रकार कि अपने दहाथर्पौव आदिसे 


एवं | किंसीका विरोध नदीं होता । इस 
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रागद्रेषादिदोषानास्पदत्वादा- 
त्मेकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्य- 
भिप्रायः ॥ १७॥ 


म्रकार रागद्वेषादि दोषोका आश्रय 
न होनेके कारण आत्मैकंत्वलुद्धि 
दी सम्यग्दृष्टि दहै यह इसका 
तत्प है ॥ १९७ ॥ 





अद्रैतात्मदर््रनके अक्सिधी ह्योनेमे हेत 


केन हेतुना 
इत्युच्यते- 


तेने विरुध्यत | 


किंस कारण उनसे इसका 
= 


विरोध नहीं है-इसपर कहते टै. 


अद्धेतं परमार्थो हि हैतं तद्धेद उच्यते । 
तेषाम॒भयथा द्वैतं तेनायं न विरुद्धयते ॥ १८ + 


अद्वैत परमार्थ है ओर दैत उसीका भेद ८ कार्य ) कहा जाता है, 
तथा उन ( द्वैतवादियों ) के मतम [ परमार्थं ओर अपरमार्थ ] दोनों 
प्रकारसे दैत ही है; इसख्यि उनसे इसका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 


अद्धेतं परमार्थो हि थसाद्ैतं 


अद्ैत परमार्थं है, ओर क्योंकि 


नानात्वं तख्यादेतख भेदस्त- | दैत यानी नानात्व उस अद्रैतका 


दधेदस्तस्य कायेमिः्यर्थ; | “एकमे- 
चादितीयम्‌ः ( छा० उ० ६ | 
२ । २ ) ^(^तत्तेजोऽसयुजत)ः 
(छा०उ०&।२।३) इति 
अतेरुपपत्तेव स्वचित्त- 
स्पन्दनामावे समाधो मूर्छायां 
सुशरो चाभावात्‌ । अतस्तद्धेद 
उच्यते दवेतम्‌ । 

देविनां तु तेषां परमार्थतशथा- 
परमाथंतथोभयथापि दरैतमेव । 
यदि च तेषां श्रान्तानां दैत 
दष्टिस्साकमद्तदषिरभान्ता- 


भेद अथात्‌ उसका कार्य है, जेसा 
कि “एकमेवाद्वितीयम्‌? ^"तत्तेनो- 
ऽसूजतः? इत्यादि श्रुतियोंसे तथा 
समाधि मू अथवा सुषुपिमे अपने 
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर 
देतका भी अभाव हयो जानेके कारण 
युक्तिसखे भी सिद्ध ह्येता है; इसय्यि 
देत उसका भेद कहा जाता है | 
किन्तु उन द्ैतवादिययोकी दष्टिमें 
तो परमार्थतः ओर अपरमार्थतः 
दोनों प्रकार दैत हयी है | यदि उन 
श्रान्त पुरुोकी दवैतद्ष्टि है ओर हम 
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नाम्‌, तेनायं हेतुनासत्पक्षो न ¡ श्नमहीनोंकी अद्रैतदष्टि है तो इख 
विरुध्यते तेः । ““इन्द्रो मायाभिः | कारणसे द्यी हमारे पश्चका उनसे 
पुरुरूप ईयते” ८ च° उ० २ । | विरोध नहीं है । “इन्र मायाखे 
५।१९) नन तु तद्द्वितीयमस्ति? अनेक रूप धारण करता है 
(ब उ० ४ । ३।२३ ) इति | “उससे ध दूसरा है ही नीः 
श्रतेः । इत्यादि श्रुतियोंसे भी यद्यी प्रमाणिल 
# होता है । 


यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं | जिस प्रकार मतवारे ह्ाथीपर 
। चदा इआ पुरष्र किसी उन्मद 
भूमिष्टं प्रति गजारूढोऽदं गजं वाहय भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके रेख 
ं प्रतीति णमपि तं प्ररि कहनेपर भी कि भँ तेरे प्रतिद्रन्द्ी 
मां प्र भुवाणमपि तं प्रति | हायीपर चदा इणा ङ द्‌ अपना 
हाथी मेरी ओर बढा दे; विरोघ्बुद्धि 
न वाहयत्यविरोधबुद्धया तदत्‌ । | न होनेके कारण उसकी ओर हाथ 
1 _ ~ | नही ठे जाता, उसी प्रकार [ हमाय 
ततः परमाथतो ब्रह्मविदात्मव | भी उनसे विरोच नही है] । तन, 
वित्‌ । परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्ैतवादियोंका 
ढेतिनाम्‌ । तेनायं देतुनासत्पश्चो | भी आत्मा ही है । इषीसे अर्थात्‌ 
| इसी कारण उनसे हमारे पक्षक 
ए 
न विरुष्यते तेः | १८॥ विरोध नहीं है | १८ ॥ 





| आत्मामं मेद मायाहीके कारण ह 
देतमद्वैतमेद इत्युक्तं दैत-| दैत-अदैतका भेद है- रेख 
कहनेपर किंसी-किसीको राङ्का छे 


मप्यद्वैतवत्परमार्थसदिति खात्‌ | सकती है कि अद्वैतके समान दैव 
मी परमाथं सत्‌ ही होना चािये- 


कस्यवचिदाशङ्केत्यत आह- इसच्यि कहते है - 
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मायया भिद्यते द्येतन्नान्यथाजं कथञ्चन | 


तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्व्यतामम॒तं बजेव्‌ ॥ १९॥ 
इस अजन्मा अद्वैतमे मायाहीके कारण मेद है ओर किसी प्रकार 
नही; यदि इसमे वास्तविक मेद होता तो यह अमतखरखूप मरणरीरताको 


ग्राप्त हो जता ॥ १९२ ॥ 
यत्परमाथंस्दद्धतं मायया 


भिद्यते  द्येतत्तेमिरिकानेकचन्द्र- 
वद्रज्जुः सर्पधारादिभिरभेदेथि न 
परमार्थतो निरवयवत्वादातमनः । 
द्यवयवान्यथात्वेन 
भिद्यते । यथा प्रद्‌ घटादिमेदेः। 
तस।निरवयबमजं 


सावयवं 


नान्यथा 
कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न 


भिचत इत्यभिप्रायः | 


तत्वतो भिद्यमाने द्यम्रततम- 
जमदयं खभावतः सन्मर्त्यतां 


बजेत्‌; यथाग्निः शीतताम्‌ । 
त्चानिष्टं खमाववेपरीत्यगमनम्‌, 
सवप्रमाणविरोधात्‌। अजमन्यय- 


मात्मतक्त्वं माययेव भिद्यते न 


जो परमार्थं सत्‌ अद्वैत है वह 
तिमिरदोषसे प्रतीत ह्योनेवाटे अनेक 
चन्द्रमा ओर सर्प-धरारादि मेदोँसे 
विभिन दीखनेवाटी रज्जुके समान 
मायासे ह्वी मेदवान्‌ प्रतीत होता है, 
परमार्थतः नदी, क्योकि आत्मा 
निरवयव है । जो वस्तु सावयव 
होती है वही अवयवोके मेदसे येद- 
को प्राप्त होनी है, जिस प्रकार घट 
आदि मेद्‌से मृत्तिका । अतः निरवयव 
ओर अजन्मा आत्मा [ मायाके सिता | 


ओर क्रिसी प्रकार सेदको ग्राप्त नहीं 


हो सकता-यह इसका अभिप्राय है | 

यदि उसमे तच्छतः येद्‌ हलो तो 
अग्रत अज अद्य ओर खभावसे 
सत्खरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको 
ग्राप्त ह्यो जायगा, जिस तरह कि अग्नि 
रीतल्ताको प्राप्त हयो जाय | ओर 
अपने सखभवसे विपरीत अवस्थाको 
प्रप्त ह्यो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोँसे 
विरुद्ध हौनेके कारण किंसीको इष्ट नहीं 
हो सकता । अतः अज ओर अदितीय 
आत्मतत्व मायासे द्वी भेदको प्राप्त 


ह्ा० भा० | 


अद्धेतप्रकरण 
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परमार्थतः । तसान्न परमार्थ. | होता है, परमार्थतः नदी; इसय्यि 


सद्द्रेतम्‌ 1 १९ ॥ 


हेत परमार्थं सत्‌ नहीं है ॥ १९.॥ 





जीवोत्पत्ति चवेथा असंगत है 


अजातस्मैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ह्यम्रतो भावो मत्य॑तां कथमेष्यति ॥ २० \! 
दरेतवादीरोग जन्महीन आत्माके भरी जन्मकी इच्छा करते हँ; किन्तु 
जो पदार्थं निश्चय हयी अजन्मा ओर मरणदहीन है बह मरणरसीरुताकी 
किंस प्रकार प्राप्त ह्यो सकता है। २० ॥ 


च 


ये तु पुन; केचिदुपनिष- 
दचाख्यातारो ब्रह्मवादिनो 
` वावदूका अजातस्येषात्मतखस्य 
अमृतसख खभावतो जातिम्‌ 
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमाथत एव 
तेषां जातं चेत्तदेव मस्येतामेष्य- 
त्यवश््यम्‌ । स चाजातो द्यमतो 
भावः सखभावतः सनातमा कथं 
मर्त्यतामेष्यति ९ न कथञ्चन 


त, 


मर्त्यत्वं खभाववेपरीत्यमेष्यती- 


किन्तु जो कोई उपनिषदोकी 
व्याख्या करनेवाटे वद्भागी त्रह्मवादी 
लोग अजात ओर अमरतखचरूप आल्म- 
तच जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 
ही सिद्ध करना चाहते दै उनके मतमें 
यदि बह उत्पनन होता है तो अवद्य 
ही मरणरीक्ताको मी प्राप्त हो 
जायगा । किन्तु वह आत्मत 
खभावसे अजात ओर अमृत होकर 
भी किंस प्रकार मघ्णरील्ताको प्राप्त 
हयो सकता है ? अतः तात्पर्यं यह है 
विः वह किसी प्रकार अपने खमावसे 


विपरीत मरणरीख्ताको प्राप्त नहीं 


त्यथः ॥ २० ॥ हो सक्ता ॥ २० ॥ 
---न नन्या कनन 
यसात्‌-- | क्योकि-- 


न भवत्यमतं मर्त्य न 
प्रकतेरन्यथाभावो न 


मर्त्यमग्रतं तथा । | 
कथंचिद्धविष्यति ॥ २१॥ 
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मरणहीन वस्तु कमी मरणरीठ नहीं होती; ओर मरणरीर कभी अमर 


नह्य होती । किसी भी प्रकार स्वमावकी विपरीतता नहीं हो सकती ॥२१॥ 

लोकम मरणहीन वस्तु मरण- 
सीर नह्य होती ओर न मरण- 
सरीर वस्तु मरण्हीन ददी होती 


खभावस्यान्यथाभाबः | है । अतः अभ्निकी उष्णताके 
समान प्रकृति अर्थात्‌ खभावकी 


न॒ भवत्यमतं मत्यं लोके 
नापि मत्यममूतं वथा । ततः 


श्रढ्रतेः 


खतः प्रच्युतिनं कथलिद्ध विष्यति, विपरीतता--अपने खरूपसे च्युति 


अग्नेखिोष्ण्यस । २१ ॥ 


किसी प्रकार नदीं हो सकती ॥२९१॥ 





उत्पात्तद्ीट जीवं अमर नही ह्यो सकता 
स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम्‌ । 


कृतक्रैनाग्रतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्वखः ॥ २२ ॥ 
जिसके मतम स्वभावसे मरणदीन पदार्थं भी मर्यत्वको प्राप्त दो 
जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (८ जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पदाथ चिरस्थायी वैसे हो सकता है  ॥ २२॥ | 


यस्य ॒पुनवादिनः खभावेन 
अगतो भावो मत्यंतां गच्छति 
परमाथतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः 
स॒ भवः खभावतोऽम्रत इति 
प्रतिज्ञा मृषैव । कथं तदहि 
कृतकेनागृतस्तसख भावः ? त- 


केनाव्रतः स कथं यास्यति 


किन्तु जिस वादीके मतम खमाव- 
से अगत पदार्थं मी मत्यताको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि 
उत्पत्तिसे प्रू वह पदाथं खभावसे 
अमरणधर्मा है-- मिथ्या ही है । 
[ यदि एेसा न मनं ] तो पिर कृतक 
होनेके कारण उसका सखभाव अमरत्व 
कसे हो सकता है £ ओर इस प्रकार 
कृतक होनेसे ही बह अग्रत पदार्थं 
निश्चर्‌ यानी अग्रतखभाव भी कैसे रह 
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निश्लोऽमृतसखभावस्तथा न | सकता है £ अथात्‌ वह कभी रेसा नदीं 
रह सकता । अतः आत्माका जन्म 
बतलनेवाखेके मतम तो अजन्मा 
वस्तु कोई है ही नहीं । उसके चयि 
यह सब्र मरणीर ही है । इससे यहं 
अभिप्राय हआ किं [उसके मतमे] मोक्ष 
होनेका प्रसंग है ही नदी ॥ २२ ॥ 


कथशित्स्थाखत्यात्मजातिवादिनः 
© * 0 
स्वेदाजं नाम नास्त्येव; स्े- 
मेतन्मत्यंम्‌ । अतोऽनिर्मोधभरसङ् 
इत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥ 





सशिश्चतिकी संगति 

नन्वजातिवादिनः घुशिप्रति- | चङ्क-किन्तु अजातिवादीके मत- 
पादिका श्रुतिनं संगच्छते | मे खष्टिका प्रतिपादन करनेवाखी 
प्रामाण्यम्‌ १ शरुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नद होती 

बादं विद्यते सुष्िप्रतिपादिका | समाधाना ठीक है, सष्टिका 
प्रतिपादन करनेवाडी श्रुति भी है; 
किन्तु उसका उदेश्य दूसरा है । 
(उपायः सोऽवतारायःः इस प्रकार 
हम उसका उद्ेदय पहठे ( अद्रैत० 
१ पमे) बता छी चुके है । इस प्रकार 
यद्यपि इस शङ्काका पहटे समाधान 
कियाजा चुका है तो भी “सृष्िश्चुतिके 


श्रुतिः; सा स्वन्यपरा । उपायः 
सोऽचतारायेत्यवोचाम । इदानी- 


युक्तेऽपि परिदारे पुनथोद्य- 


परिहारो विवक्षिताथं भ्रति 


सुषिश्ुत्यक्षराणामाुरोम्य- 


विरोधाचचङकामात्रपरिहारर्थो- 


अक्षरोकी अनुकरूकताका हमारे विव- 
क्षित अर्थ॑से विरोध हैः इस राङ्ाका 
परिहार करनेके चयि ही इस समम 
तत्सम्बन्धी राङ्का ओर समाघानक्ा 
पुनः उल्टेख किया जाता है-- 


भूततोऽभूततो वापि सज्यमाने समा श्रुतिः । 
निथितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌ ॥ २३ ॥ 


(पाय 


१, कह ब्रह्मात्मैक्यं बुद्धिका प्रवेदा करानेके ख्य उपाय है । 


१०२६ 
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पारमार्थिक अथवा अपारमाथिक किंसी भी प्रकारकी सृष्टि होनें 
श्रुति तो समान ही होगी । अतः उनमें जो निश्चित ओर युक्तियुक्त मत 
हो वही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नीं ॥ २३ ॥ 


भूततः परमाथंतः सृज्यमाने 
वस्तुन्यभूतता सायया 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि 
समा तस्या घुष्िश्रुतिः । नतु 
गौणणुख्ययोधेख्ये शन्दाथ- 
प्रतिपत्तिश्क्ता । न, अन्यथा 


वा 


सुष्टेरप्रसिद्धत्वान्निष््रयोजनत्वाचे- 
त्ययोचाम । अविद्यासुष्टिविषयेव 
सव गोणी घख्या च सृष्टि 
परमार्थतः ““सवाद्याभ्थन्तसे 


ह्यजः ( पु उ०२।१।२) 
इति श्रुतेः | 


तख च्छ्रस्या निधितं 
दवितीयमजमरतमिति युक्तियुक्तं 


च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य- 


१.९, 


वोचाम पू्मे्रन्थेः । तदेष श्रुत्यर्थो 


भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥२३॥ 


वस्तुके मूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेमे अथवा अभूततः यानी 
मायासे मायावीदा र्वे जनमे सष्टि- 
श्रुति तो समान दी होगी । यदि 
कहौ किः गौण ओर मुख्य दोनों अर्थं 
हयोनेपर रशब्दका मुख्य अथ ठेनाही 
उचित है, तो रेसा कहना ठीक नही; 
क्योकि अन्य प्रकारसे न तो सष्टि 
सिद्ध दही होती है ओर म उसका 
कुछ प्रयोजन दी है--यह हम 
पहठे कह चु है । (“आत्मा बाहर- 
भीतर विदयतान ओर अजन्मा हैः; 
इस श्रुतिके अनुसार सब प्रकारक 
गोण ओर मुख्य सष्टि आविक 
सृष्टिसम्बन्धिनी दी है, परमाथतः 
नहँ | 

अतः श्रुतिने जो एकः, अद्वितीयः 
अजन्मा ओर अमृत त॒ निश्चित 
किया है वही युक्तियुक्त अथात्‌ 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है रेसा 
प्रतिपादन कर चुके है वही श्रुतिका 
ताव्प्थं ह्यो सकता दहै; अन्य अथं 
कमी ओर किसी अतवस्थामे नहीं ह्ये 
सकता ॥ २३ ॥ 


शा० भा० | 
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कथं श्चुतिनिथयः ? इत्याह- 


नेह नानेति चाश्नायादिन्द्ो मायाभिस्त्यिपि 
जजायमानो बहुधा मायया जायते त॒ सः 


(नेह नानास्ति र्वित्वनः 


८ इन्द्र 


यह्‌ श्रुतिका निश्चय किंस प्रकार 
है 2 सो वतरते है-- 


[णी 


॥ २४॥ 


मायाभिः पुरुरूप इयते तथा 


“अजायमानो बहधा विजायतेः इन श्रुतिव्राक्षयोके अनुसार वह परमात्मा 


मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 


यदि हि भतत एव खष्टिः 
स्यात्ततः सत्य॒मेव्‌ नाना वस्त्विति 
तदभावप्रदश्नाथेमाम्नायो न 
स्यात्‌ । अस्ति च “नेह नानास्ति 
किंचन (ॐ०उ०२।१।११) 
इत्यादिराम्नायो देतभावभ्रति- 
बेधार्थः । तसरादान्सैकतवप्रति- 
पर्यथो कस्पिता सृष्टिरभूतेवर 
प्राणस्षवादवत्‌ । “इन्द्रो मायाभिः" 
( च० उ० २।५।१९) इत्य- 
भूताथंप्रतिपादकेन मायाशब्देन 
व्यपदेज्ञात्‌। 

ननु प्रज्ञावचनो मायाश्चब्दः | 


सत्यम्‌; इन्द्रियग्रज्ञाया 


अविद्यामयत्वेन मायावाभ्युष- 


यदि वास्तवे ही सृष्टि इई है । 
तो नाना वस्तु सत दी है; रेसी 
अवस्था उनका अमाव प्रदधित 
करनेके स्यि कोई राख-वचन नीं 
होना चाहिये था किन्तु दवैतमावका 
निषेध करनेके स्यि “य्ह नाना 
वस्तु ऊख नहीं हैः इत्यादि शाच- 
वचन है दही | अतः प्राणसंवादके 
समान अआत्मैवत्रकी प्राप्तिके चये 
कल्पना की हई सि अयथार्थ ही है; 
क्योकि ८८इन्द्र॒ मायासे [ अनेकरूप हो 
जाता है ]: इस श्रृतिमं सष्टिका 
अयथार्थत्वप्रतिपादक “माया राब्दसे 
निदेश किया गया है| 

रङ्गा-“मायाः राब्द तो प्रज्ञा 
वाचक है [ इसख्ि इससे सृष्टिका 
मिथ्या सिद्ध नहीं होता ] । 

पमाघान-टीक है, आविक 
होनेके कारण इन्द्रियग्रज्ञाका मायात्व 
माना गया है; इसि उसमे कोई 
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गमाददोषः । मायाभिरिन्द्रियः । दोष नहीं है । अतः मायासे अर्थात्‌ 


न 5, | अविद्यारूप इन्दियप्रज्ञासे; जैसा कि 
जञाभिः अव्दारूपामिरित्यथः ४८उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार 


“अजायमानो बहुधा विजायते!" | से उत्पन्न होता है" इस श्ुतिसे सिदध 
इति श्रुतेः, तखन्माययेव जायते | होता है । अतः बद मायासे ही 
४० उत्पन्न य्ह हत? 
त॒ सः । तुशब्दोऽवधारणार्थः-- | उलन्न हता ड । बर्हो तु" शब्द 
न , | निश्वयाथक है । अथात्‌ मायासे ही 
माययवति । न दयजायमानत्व [ उत्पन्नं होता है ] | अग्निं 
रीतर्ता ओर उष्णताके समान जन्म 
ति न ठेना ओर अनेक प्रकारसे जन्म 
अग्नाविव रत्यमाष्ण्य च | लेना एकदही वस्तुमें सम्भव नहीं है | 
फलवत्याचात्मकत्वद शंनमेव | “उस अवस्थामे एकत्वका 
+ त्षात्कार करनेवाठे पुरुषको क्या 
श्ुतिनिधितोऽ्थः (“तत्र को [ साक्षात्कार कर 

थ | मोह ओर क्या सोक हो सकता है 
मोहःकःखोक एकत्वमनुपश्यतः” | इत्यादि श्रुतिके अनुसार फख्युक्र 
(ई० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवणात्‌; | शनकै कारण तथा ५ ज) 
र ५ | देखता ह ] वह मृत्युको मृ्युसे प्राप्त 
श्त्या; स उत्युमाप्नोति' (क० होता हः इस श्रतिसे सषि आदि 
उ० २।१।१० ) इति निन्दि- भेद्दच्िकी निन्दा वधे जानेके कारण 
भी आल्मैकत्दशन ददी श्रुतिका 

तत्वाच सृष्ट्यादि भेदद्ष्टेः ।।२४।॥ निशित अर्धं है | २४ ॥ 


--~-~--ॐ-<^-&--^~-- 


नै 
बहुधा जन्म चकत सम्भवति, 


श्रुति कायं ओर्‌ कारण दोनोका अरतिपेध करती है 

संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते। 
को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५॥ 
श्रुतिमे सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्दाद्रारा कार्यवर्भका प्रतिषेध 
किया गया दहै तथा “से कौन उत्पन्न करेः इस वाक्यद्वारा कारणका 
प्रतिषेध किया गया है | २५ ॥ | 


चछा ० भा०] 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति ये 
संभूतिषुपासते' ( ३० उ० १२) 
इति संभूतरुपाखयत्वापवादा- 
त्संभवः प्रतिषिध्यते । नं हिं 
परमार्थतः संभूतायां संभूतौ 
तदपवाद्‌ उपपद्यते । 

नयु विनाशेन संमूतेः 
सयुचयविष्यर्थः संभूत्यपवादः । 
यथा (अन्धं तमः भ्रविक्षन्ति 
येऽविद्याघुणासते” ( ३० उ० ९) 


इति । 


सत्यमेव देवतवादशेनसख संमूति- 


पिषयखय बिनाश्च- 


समुच्चयस्य । 
राब्द्‌ वाच्यस्य क्वणः 

म्रयोजनम्‌ ( 
सञ्ुचयविवानय, 


संभूत्यपवादः । तथापि षिनाशा- 
ख्यस्य कमणः खाभाविकाज्ञान 
ररतिरूपस _ त्योरतितरणाथं- 
त्ववदेवतादशंनकमेसथ्चयस्य 

पुरुषसंस्काराथंखय कमेफलराग- 
प्रवत्तिरूपस्य साध्यसाधनेषणा- 
दयलक्षणख सत्योरतितरणाथं- 
स्वम्‌ । एवं दयेषणादयरूपा 


“जो सम्भूति ( हिरण्यगभं ›) की 
उपासना करते हैँ वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेरा करते है" इस प्रकार सम्भूति- 
के उपास्यते निन्दा की जानेके 
कारण कार्यवर्भका प्रतिषेध किया 
गया है | यदि सम्मूति परमाथ- 
सत्स्वह्प होती तो उसकी निन्दा 
की जानी सम्भव नहीं धी | 

राङ्का-सम्भूतिके उपाश्यत्वकी 
जो निन्दा की गयी है व्ह तो विनाद्य 
( कम) के साथ सम्भूति ( देवते 
पासना ) का समुचयविधान करनेके 
स्यि दहै; जैसा कि “जो अविदयाकी 


उपासना क्रते है वे घोर अन्धकारे 
प्रवेरा करते है; इस वाक्यसे सिध 


होता है | 

समाधान-सचमुच दी, सम्भूति- 
विषयक देवतादरोन ओर "विना 
राब्दवाच्य क्मका समुच्वयविधान 
करनेके ल्यि ही सम्भूतिका अपवाद 
किया गया है; तथापि जिस प्रकार 
'विनाराः संज्ञक कमं सखाभाविकं 
अज्ञानजनित प्रवरत्तिरूप मूत्युको 
पार करनेके स्यि है उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारकं लिये विहित देवता- 
दसन ओर कर्मका समुचय करम 
फख्के रागसे होनेवाटी प्रवृत्तिरूपा 
जो सध्य-साधनटक्षणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके 
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स्मृत्योरश्चदविंयुक्तः पुरुषः | स्यि है । इस प्रकार एषणाद्यखूप 


संस्कृतः स्यादतो स्त्योरतित- 
रणाथा देवतादरोनकममसयुच्चय- 
लक्षणा ह्यविद्या । 
एवमेव एपणारक्षणावियाया 
मृत्योरतितीण्सख 


सम्भूत्यपवादे 


विरकस्योपनिषच्छा- 


हेतुः द 
खाथालोचनपरख 


नान्तरीयकी परमात्मैक. 
विद्योत्पत्तिरिति पूवंभाविनीम- 
विद्यामपेक््य पथाद्धाविनी जह्य. 
वि्यागृतत्वसाधनेकेन पुरुषेण 
सय॒च्चीयत 
इत्युच्पते । अतोऽन्या्थत्वाद्‌- 
मृतत्वसाधनं व्रइविदयामपेश््य 
निन्दां एव॒ भवति संभूत्य- 


सम्वध्यसानाधिघधया 


पवादः । यद्यप्यश्चुद्धिषियोगहेतुः 
अतन्निष्ठत्वात्‌ ) अतं एव संभूते; 


अपवादात्संभूतेरापेक्षिकमेव सचछ- 


पिति परमाथंसदात्मैकत्वमपेश्ष्य 
अमृताख्यः संभवः प्रतिषिभ्यते 


मृत्युकी अद्युद्धिसे मुक्त इआ पुरुष दही 
संस्कारसम्पन्न हयो सकता है । अतः 
देवतादर॑न ओर कर्मसमुच्चयठक्षणा 
अविद्या मृव्युसे पारहोनेकेच्यिद्ीहं। 

इसी प्रकार 'एष्रणादयरक्षणा 
अधिद्यारूप मृत्युस पार इर तथा 
उपनिषच्छाख्के अर्थकी आटोचनामें 
तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैक्यरूप 
विद्याकी उत्पत्ति दूर नह्य है, 
इसी ल्य रेसा कलय जाता है कि पह 
होनेवाटी अविधाकी अपिक्षासे पीछे 
प्राप्त होनेवाटी ब्रह्मविद्या, जो अग्रतत्व- 
का साधन है, एक दी पुरुषसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अवियासे समुच्चित 
की जाती है | अतः अमृतत्वके 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्यविचाकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाल होनेसे सम्भूतिका 
अपवाद निन्दाहीके लिये किया 
गया है | वह यद्यपि अङ्ुद्धिके क्षयका 
कारण है, तो मी अतन्निष्ठ ( मोक्षका 
साक्तात्‌ हेतु न) द्यौनेके कारण 
[ उसवी निन्दादहीकी गयी दहै] 
इसय्ये सम्भूतिका अपवाद किया 
जनेकेः कारण उसका स अपेक्षकः 
ही है; इसी आरायसे परमार्थं सत्‌ 
आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अगरृतसंज्ञकः 
सम्मूतिका प्रतिषेध किया गया दै | 
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मायानिर्भितस्यैव 


जीवस्याविद्यया प्रत्यु- 
विघोत्पत्त्यनन्तरं 


जीवभावसख पसापितयाविदया- 
ग्पप्तिः नाशे खभावरूय- 


एवं 


प्रतिपादनम्‌ 


त्वात्परमाथतः को 
न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रञ्ज्वाम- 


विद्यारोपितं सपं पुनर्विवेकतो 
नष्टं जनयेत्कशित्‌ । तथा न 


कथिदेनं जनयेदिति को च्वित्या- 


्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । 
अविद्योद्धूतस्य नष्टस्य जनयिव- 


कारणं न िचिदस्तीत्यभिग्रायः 
“नायं तशि बभूव कथित्‌" 
( क० उ० १-। २। १८ ) इति 
श्रुतेः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार अविद्यादरारा खडा 
किया गया मायारचित जीव जब 
अविद्याका नादा होनेपर अपने 
स्वरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
परमार्थतः कौन उत्पन कर सकता 
है 2 रज्ुमे अवियासे आरोपित सर्ष- 
को; विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोर उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन नहीं कर 
सक्ता । “को न्वेनम्‌” इत्यादि श्रुति 
आ्षेपार्थक है [ प्रनाथक नहीं ] 
इसख्यि इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता है | इसका तात्पर्यं यह्‌ 
है कि अविद्यासे उत्पन्न इए इस 
जीवका विवाद्वारा नाडा हो जानेपर्‌ 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाखा कोई भी 
कारण नहीं है, जैसा किं “्यह 
कहीसे ८ किसी कारणसे ) किसी 
रूपमे उत्पन्न नहीं इअः? इत्यादि 
श्ुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५ ॥ 


+य @ क~ 
अनात्मग्रातिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रका्ित ह्येता है 
स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहते यतः । 


सर्वमग्राह्यभावेन 


हूवठनाजं 


प्रकाराते ॥ २६॥ 


क्योकि स ए नेति नेतिः ८ बह यह आत्मा यह नहीं है, यह 
नहं है ) इत्यादि श्रुति आत्मके अप्राद्यतलके कारण [ उसके विषयमे ] 


पठे बताये हए सभी भावोंका निषेध करती है, अतः 


इस [ निषेथ- 


रूप ] हैतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकारित होता है ॥ २६ ॥ 


मा उ० ११ 


देर्‌ 


माण्डूष्योपनिषद्‌ 


| गोग्का० 


` सर्वविरषप्रतिषेधेन “अथात 
आदेन्चो नेति नेति ( च्° उ० 
२।३।& ) इति प्रति- 
पादितसात्मनो दर्बोभ्यत्वं 
सस्यमाना श्रुविः पुनः पुनरुषा- 
यान्तरत्वेन तस्येव अतिपिपाद- 
यिषया यदूव्याख्यातं तत्सवं 
निहते, ग्राद्यं॑जनिमदूबुद्धि 
पिषयमपरुपति । अथौत्‌ “स 
एष नेति नेति” ( बरृ० उ० ३ । 
९ । २६ ) इत्यात्मनोऽदटश्यतां 
` दर्शयन्ती श्रुतिः उपायस्योपेय- 
निष्तामजानत उपायत्वेन 
च्याख्ातस्योपेयवद्‌ ग्राह्यता मा 
भूदित्यग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन 
निह नुत इत्यथः । ततर्चवभुपा- 


यस्योपेयनिष्तासेव जानत 
उपेयसख च नित्येकरूपरवयिति 
तख 


सवाद्यास्यन्तरमजमात्प- भीतर विद्यमान 


` ¢अथात अद्यो नेति नेति? 
इस प्रकार समस्त क्छिरोषणोके प्रतिषेघ- 
दारा प्रतिपादन कर्ये इए आत्मकाः 
दुर्बोध्यत्व माननेवाच्छो श्रुति बारंबार 
दूसरे उपायसे ऊ सीका प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ 
व्याख्या की है उस्र सभीका अपव 
( असत्यता प्रतिपाव्यन ) करती है | 
वह ग्राह्य--बुद्धिव्कर अन्य विषयोका 
अपाप करती है ॥ अर्थात्‌ “स एष' 
नेति नेति” ` इस प्रकार आलमाकी 
अद्रयता दिखच्छनेवाढी शरेति, 
उपायकी उपेयनि्ठस्ताको न जानने- 
वाटे कोगोको उपायदूपसे बतटाये 
हए विय उपेयके समान ग्राह्यनदहौ 
जार्य-- इसलिये, उजम्राद्यतारूप हेतसे 
उनका निषेव करती है-- यदी उसका 
अभिप्राय है | तदन्नन्तर इस प्रकार 


| उपायकरी उपेयनिएतताको जाननेवाले 


ओर उपेयकी नित्यै कस्वरूपताको भी 
समज्लनेवाठे पुस्षोँच्छनो यह वाहर्‌- 
ञ्ज जन्मा आत्मत 


तं प्रकाशते खयमेव | २६ ।। | स्वयं दी प्रकारित हो जाता है ॥२६॥ 





तद्रस्तरकी उत्पत्ति सायक ह्येती हे 


एवं हि शरुतिबास्यशतेः 


सबाह्याम्यन्तरमजमात्मतस्वमद्‌य | यदी निशितः होता 


१. इस ( मूलं ओर 'अमूतंके उपन्यास )' के अनन्तर [- -निर्विंरेष 
का ब्रोध करानेके.ल्यि {यह नदीं है; 'यद ` नं हे--टेसा-खपदेल्ा है 


इस रकार सैकड़ों श्रतिवाक्योंसे 
कि. बाहर्‌" 


दोष. आत्मा- 


च० भा०] 


~ 
अदढतम्रकरण 


१६३ . 


वि क ~ 2. य ~ र भा = ५ = २. क 1 - ~ वा ^ म = प 


न ततोऽन्यदस्तीति निितमेतत्‌। | भीतर वर्तमान---अजन्मा आत्मतच्् 


निंधोयत इत्याह- 


अद्वितीय है, उससे भिन्न ओर कुछ 
खुक्त्या. च अधुनंतदेव पुन- | नदीं है 
फिर्‌ निश्चय की जाती है; इसीसे 


यदी बात अव युक्तिसे 


कहते है - 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तच्छतः | 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७ ॥ 
सद्रस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्ततः नहीं । जिसके 
मतम वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तालुसार मी उत्पत्तिरीर 
वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७ ॥ 


 तत्रेतरस्यात्सदाग्राह्यमेव चेदस- 
देवात्मतन्वमिति । तन्न, काये- 
ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनो 
एवं 
गृह्यमाणं 


मायया जन्म कार्यम्‌ । 
जगतो जन्म कायं 
मायाविनमिव परमा्थ॑सन्तम्‌ 
आत्मानं जग्ज्जन्ममायास्पदम्‌ 


अवगमयति । यस्मात्सतो हि 


[९ र ¢ | 
विद्यमानात्कारणान्मायानिमि- 


तस्य हस्त्यादिकायंस्येव जगज्जन्म 


युज्यते नासतः कारणात्‌ । न 


तु. तत्वत एवात्मनो जन्म युल्यते। 


उस आत्मतच्वके विपरयमे यह 
राङ्का होती है कि यदि आत्मतत्व 
सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत्‌ 
होना चाहिये । परन्तु रेसा कहना 
ठीक नही, क्योकि उसका कार्यं 
देखा जाता है । जिस प्रकार सत्‌- 
स्वखूप मायावीका मायासे जन्म लेना 
कायं है उसी प्रकार यद्व दिखायी 
देनेवाखा जगत्का जन्मरूप करयं 
जगज्नन्मख्प मायके आश्रयभूत 
परमार्थं सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
का वोध् कराता है, क्योकि मायासे 
रचे इए हाथी आदि काके समान 
सत्‌ अथात्‌ विद्यमान कारणसे दी 
जगत्‌का जन्म ह्योना सम्भव है, किसी 
अविद्यमान कारणसे नहीं । तया 


त्वतः तो आत्माका जन्म होना 


सम्भव है ही नहीं । ` | 


१द४ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


[ गो० काठ 
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अथ वा सतो विधमानख 
नस्तुनो रज्ज्यदेः सपोदिवत्‌ 
मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतो 
यथा तथाग्राह्यस्यापि सत॒ एवा- 
त्मनो रज्जुस्पवजगद्रूपेण मायया 


जन्म युज्यते । न त॒ त्त 
एवाजसार्मनो जन्म | 
यख पुनः परमाथंसदजमात्म 


तत्वं जगद्रूपेण जायते बादिनो 
न हि तस्याजं जायत इति श्यं 
वक्तु विरोधात्‌ । वतस्तया- 
थज्जातं 

तकत्थानवस्या 


त्वेन । 


जायत इत्यापन्नं 
जाताजायःन- 
तसादजमेकमेवात्म- 


तत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथवा { यों समञ्चो किं ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिसे सर्पादिके समान 
सत्‌ अथात्‌ विद्यमान वस्तुका जन्म. ` 
मायासे ही हौ सकता दहै, तत्वतः 
नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर 
भी सत्स्वखूप आत्माका, रज्जुसे 
सर्षके समान, जगत्‌खूपसे जन्म 
होना मायासे ही सम्भव है--उस 
अजन्मा आत्माका ततः जन्म 
नहीं हो सकता । 

किन्तु जिस वादके मतम 
परमार्थं सत्‌ आत्मतच्र दही जगत्‌- 
रूपसे उत्पन्न होता है उसके 
सिद्धान्तानुसार यह नदीं कहा जा 
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता दहै, क्योकि इससे विरोध 
उपस्थित होता हे । अतः यह खतः 
सिद्ध हो जाता है किं उसके 
मतानुसार किसी जन्मङीख्का दही 
जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार 
जन्मरीर्से दही जन्म माननेपर 
अनवस्था उपस्थित ह्यो जाती है; 
अतः यह सिद्ध इआ किं आत्मतत्त 
अजन्मा ओर एक ही है ॥ २७ ॥ 





असद्रस्तुकी उत्यात्ि सर्वथा अत्म्भक है 
असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युञ्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥ 


चां० भा० ] सद्धेतप्रकरण १६९५ 
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अपद्रस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तच्छतः किसी प्रकार भी दोना 
सम्भव नहीं है । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है जौर 
न मायासेद्ी२८॥ 

असदादिनामसतो भावस्य , असद्वादियोके पश्चमे भी, असत्‌ 

त्तो ५ वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 

मायया तत्तो वा न कथंचन 0 

जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ । न | क्योकि रेसा देखा नहीं जाता । 

हि बन्ध्यापत्रो मायया त्वतो बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 

होता है ओर न वस्तुतः ह्वी । अतः 

वा जायते तसादत्रासद्रादो दूरत | तात्प यह इषा कि असद्टाद तो 
शएवालुपपन्न इत्यथः ॥ २८ ॥ | सर्वथा ही अयुक्त है ॥ २८॥ 


चव 
कथं पुनः सतो माययंव , सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कसे 
जन्मेत्युच्यते- हो सकता है- इसपर कहते है-- 


यथा खप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः । 


तथा जाग्रदूद्रयाभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २९॥ 

जिस प्रकार खप्नकाख्मे मन मायासे ही दवैताभासरूपसे स्फुरित 

होता है उसी प्रकार जाग्रत॒काल्मे भी वह मायासे दी दैताभासखपसे 
स्फुरित होता है ॥ २९ ॥ 

यथा रज्ज्वां क्किल्पितः, निस प्रकार रज्जुमे कल्पना 

| किया इआ स्पं॑रज्जुरूपसे देखे 

सर्पो रज्जुरूपेणावेक्ष्यमाणःसन्नेवं | जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार मन 

भी परमार्थज्ञानरूप आत्मखख्पसे 

देखा जनेपर सत्‌ है । वहः 

रञ्जुमे सर्पके समान खप्नावस्था- 

वेक््यमाणं सद्‌ ग्राद्यग्रादकरूपेण मे मायासे दही ग्राह्य-म्राहकखूय 

| दैतके आभासरूपसे स्फुरित होता 

दयाभासं स्पन्दते खम्ने मायया, । है । इसी प्रकार यह मन ही जाम्रत्‌- 


मनः परमाथविक्प्त्यात्मरूपेणा- 


शदे माण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
रज्ज्वामिव सपः । तथा तद्देव | अवस्थामें भी मायासे [ विविष रूपो- 
| | [में] स्फुरसि होता है, अर्थात्‌ स्फुरित 
ऊ ग पन्दते ज 
जाग्रञ्जञागरिते २ मायया | हञोता-सा मादधम होता है वास्तवे 


` मनः स्न्द्त इवेत्यर्थः ॥ २९ ॥। । स्फुरित भी नहीं होता ]॥ २९ ॥ 





स्वप्न ओर जाति मनके ही विलास हं 
अह्यं च हयाभासं मनः खमप्ने न संशयः । 
अदयं च हयाभासं तथा जाग्रन्न संहायः ॥३ °॥ 


इसमे सन्देह नद्यं स्वप्नावस्थामे अदधत मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाख 
है, इसी प्रकार जाम्र तकारे भी निःसन्देह अद्य मन दी द्ैतरूपसे .. 
मासता है ॥ ३० ॥ 


रज्जुरूपेण सर्पं इव परमार्थत ।, रज्छरूपसे सत्‌ सरपैके समान 
वारितं , | परमार्थतः अद्वय आनत्मरूपसे सत्‌ 
आत्परूपणाद्य सद्द ाभास मन ही खप्नमे द्वेतरूपसे भासनेवाटा। 


मनः खप्ने न संचयः । न हि | है--इसमे सन्देह नदीं । खप्नमं 
हाथी आदि ग्राह्य पदार्थं ओर उन्हें 
खप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तद ग्राहकं | अहण करनेवाऊे चक्षु आदि दोनों 
हयी विज्ञानके सिवा ओर कुछ नहीं 
दै, ठेसा ही जाग्रतमें भी है--यह 
इसका ताप्यं है, क्योकि दोना ही 
अवस्थाओंमे परमाथं सत्‌ विज्ञान ही 
परमाथंसद्धिज्ञानमात्राविशेषात्‌ २० समानरूपसे वियमान है ॥ ३२० ॥ 


वा ॒चक्षुरादिद्रयं विन्ञानव्यति- 


रेकेणासि । जाग्रदपि तथेवेस्यथंः। 





` रज्जसर्षवद्धिकद्पनारूपं द्वेत- | रज्छमे स्के समान विकस्पनारूप 
यह मन ही दैतरूपसे स्थित है-- 
` ख्पेण मन एवेत्युक्तम्‌ । तत्र ' रेखा पह कहा गया । इसमे 


छां० भा० ] द्धेतश्रकरण ९दे५७- 

कि प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक- प्रमाण क्या है ? इसके च्य अन्वय- 

| व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण क्या 

छक्षणमनुमानमाह । कथम्‌-- । जाता है; सो किस प्रकार 
मनोददयमिदं द्वैतं यक्किचित्सचराचरम्‌ । 

मनसो द्यमनीभवे द्वैतं नेवोपरभ्यते ॥३ १॥ 

यह जौ कुछ चराचर द्वैत है सव मनका दस्य है, क्योकि मनका 


अमनीभाव ( संकल्पद्यून्यत्व ) हो जनेपर द्रैतकी उपर्न्धि नहीं 
होती ॥ ३१॥ 


| तेन हि मनसा विकर्प्यमानेन उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा 
५ इश्यमिदं द्वैतं सं दिखल्यी देने योग्य यह सम्पूर्ण दैत 

॥ ध्य सव | मनही है यह्‌ प्रतिज्ञा है, कोक 
मन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे | उसके वर्तमान रहनेपर यह म्प 
त | वतंमान रहता है तथा उसका अमाव 
भावात्तदभावेऽभावात्‌ । मनसो | हो जानेपर इसका भी अमाव डो 
ह्यमनीभावे निरेषे विवेक | जाता है । मनका अमनीमाव-- 
| निरोध अथात्‌ विवेकटष्टिके अभ्यासः 

द शेनाभ्यासवेराग्याभ्यां रञ्ज्वा- | ओर वैराग्यद्वारा रज्युमै सर्पकि 
५ 6 ~ , | समान स्य हौ जानेपर;ः अथवा 
मिव सपं यं गते वा सुषुप्ते तं | सुपुति-अव्थामे द्वैतकी उपरच्धि 
नैबोपलम्यत इत्यभावास्सिद्धं | नदी होती । इस प्रकार जमाव है 
ति =: जानेके कारण दैतकी असत्ता सिद्ध 
ह तस्यासत््वमित्ययथः ॥ २१ ॥ | ही है- यह इसका तात्पर्य दहै॥२१। 
नवक | 
तत्ववोधसे अमनीभाव 

कथं पुनरमनीभावः १ इति | किन्तु यह अमनीभाव होता 
किंस प्रकार है । इस ॒विभयमे क 


इच्यते-- . | [ | |  , । जाता है-- 





१६८ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


| रर कार 


आत्मसत्यानुबोधेन न 


सङ्कल्पयते यदा । 


वृष्य तदा याति अआरह्याभवे तद्रहम्‌ ॥ ३२॥ 
जिस समय आत्मसव्यकी उपरुन्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीमावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामे म्राद्यका 


अमाव दहो जानेके कारण बह रहण करनेके विकल्पसे 


जाता है ॥ ३२॥ 
चशे # 
आत्मेव सत्यमात्मसत्य म॒त्ति- 


कावत्‌ “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं रृत्तिकेत्येव सत्यष्‌' 
( छा० उ० &।१। ४) इति 
श्रुतेः तख शाखाचार्योषदे्च- 
मन्ववबोधः आत्मसत्यानुमोधः । 
तेन सङ्कल्प्याभावतया न 
सङ्कल्पयते, दाद्याभावे ज्वरन- 
मिवाग्नेः, यदा यिन्काटे तदा 
तसिन्कालेऽमनस्ताममनोभावं 

याति; ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रहं 


ग्रहणविकल्पनावर्चितमित्यथं;३२ 


रहित हो 


८५[ घटादि ] वाणीसे आरम्म होने- 
वाखा विकार नाममात्र है, मृत्तिका 
ही सत्य हैः इस श्रुतिके अनुसार 
गृत्तिकाके समान आत्मा दही सत्य 
है । उस आत्म-सत्यका शाख ओर 
आचार्यके उपदेराके अनन्तर बोध 
होना आत्मसत्याचुबोध है । उसके 
कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
हो जनेसे, दाह्य वस्तुका अभाव 
हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके 
अभावके समान; जिस समय चित्त 
सङ्कस्प नहीं करता उस समय वह 
अमनस्कता अथात्‌ अमनीभावको 
प्राप्त हो जाता है । ग्राह्य वस्तुका 
अमाव दलो जनेसे व्ह मन अग्रह 
अथात्‌ गप्रहण-विकल्पनासे रदित 
हो जाता है ॥ ३२ ॥ 





अात्मज्ञान क्सि दोताहिः 


यद्यसदिदं दरेतं केन खमज- 


यदि यह सम्पूणं दैत असत्य है 


मात्मतत्वं विबुध्यते ? इति | तो प्रकृत सत्य आत्मतत्वका ज्ञान 


उच्यते-- 


किंसे होता है ? इसपर कहते है-- 


शा० भा० | 
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अकनल्पकमजं ज्ञानं ज्तयाभिन्नं प्रचक्षते । 


ब्रह्यज्ञेयमजं 


नित्यमजनाजं विबुध्यते ॥ ३३ ॥ 


उस सवैकल्पनाद्युन्य अजन्मा ज्ञानको विवेकी छोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न 
बताते है । ब्रह्म जिसका विषय है वह॒ ज्ञान अजन्मा ओर नित्य है| 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आतत खयं ही जाना जाता है ॥ ३२ ॥ 


अल्पकं सवंकल्पनावजित- 
मत एवाजं ज्ञानं ज्ञपिमात्र 
ज्ञेयेन परमाथंसता ब्रह्मणाभिन्नं 
प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः | 
न हि ि्लातुर्विज्ञतेर्विपरिखोपो 
वि्यतेऽग्न्युष्णवत्‌ “विज्ञानमा- 
नन्दं बह्म” (बरृ° उ० ३। ९। 
२८ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म 
( ते° उ० २।१) इत्यादि- 
भ्रतिभ्यः । 

तस्येव विदोषणं जह्य ज्ञेयं 
यस्य खस्य तदिदं नहाज्ञेय- 
मोष्ण्यस्येवाग्निवदभिनम्‌ । तेना- 
त्मखरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय- 
जत्मतत्त्वं खयमेव विबुभ्यते- 
ऽवगच्छति । नित्यप्रकाश्चखरूप 
इव सविता नित्यविज्ञानेकरस- 
घनत्वानन ज्ञानान्तरमपेश्षत 


इत्यथः ॥ ३३ ॥ 





अकल्पक-- सम्पूर्णं कल्पनाओंसि 
रहित अतएव अजन्मा अथौत्‌ 
ज्ञपिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता छोग 
ज्ञेय यानी प्ररमार्थसत्स्रखूप ब्रह्मसे 
अभिन्न बतखते हँ । अग्निकी उष्णता- 
के समान विज्ञाताके ज्ञानका कमी 
खोप नहीं होता । ब्रह्म विज्ञान 
ओर आनन्दस्वरूप है “व्रह्म सत्य, 
ज्ञान ओर अनन्त हैः इत्यादि 
श्रतिर्योसे यदी बात प्रमाणित 
होती है | 

उस (ज्ञान) केही विरोषण 
बतखाते दै -्रहमजञेयम्‌ अथात्‌ 
ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह्‌ ज्ञान अग्नि- 
से उष्णताके समान ब्रह्यसे अमिन 
है । उस आत्मस्वरूप अजन्मा 
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मत 
स्वयं ही जाना जाता है । तात्पर्थ 
यह है कि नित्यग्रकाराखरूप स्के 
समान नित्यविज्ञानैकरसघनखूप 
होनेके कारण वह किसी अन्य 
ज्ञनकी अपेक्षा नहीं करता ॥२.३॥ 
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न्तव॒त्तिका स्वर्ध्प 


आत्मसत्याचुबोधेन सङ्कस्पम- 
रवदवादयविषयाभावे निरिन्ध- 
नाभरिवतमचान्तं निगृहीतं निरुद्धं 
मनो भवतीष्युक्तम्‌ । एवं च 
मनं दमनीमाये 
भावशोक्तः । तस्येवम्‌-- 


= 
ठता 


आत्मसत्यकी उपरुन्धि होनेसे 
संकल्प न करता इभा चित्तं, बाद्य- 
विषयका अमाव हो जानेसे;, इन्धन- 
रहित अग्निके समान ` रान्त होकर 
निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 
है-रेसा कहा गया । इस प्रकार 
मनका अमनीभाव हो जानेपर द्रेत- 
का भी अमाव बतखाया गया । उप्त 
इस प्रकार-- 


निगरहीतस्य मनसो निविकस्पस्य घौमतः 
प्रचारः स ठव विज्ञेयः स॒घुप्ेऽन्यो न तत्समः ॥ ३४॥ 


निगृहीत, निर्विकल्प ओर विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वहं 
विशेषरूपसे ज्ञातभ्य है । सुषुप्ि-अवस्यमे जो चित्तकौी वत्ति है वड अभ्य 
प्रकारकी है, बह उस ८ निरद्धावस्ा ) के समान नदीं दहं ॥ ३४ ॥ 


निगृहीतस्य निरुदधसख मनसो 
निरविंकस्पसख सवेकल्पनावर्जित- 
सख धीमतो विवेकवतः म्रचारो 
यः सतु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो 
योगिभिः। 

नलु सवप्रत्ययाभावे याद्शः 


सषुपतखस्य मनसः प्रचारसतादश 


निगृहीत-रोके इए, निर्विकल्प 
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित 
ओर धीमान्‌-किवेकसम्पन्न चित्तका 
जो प्रचार-व्यापार है, योगियोको 
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 
जानना चाहिये । 

सङ्का-सन प्रकारकी प्रतीतियो- 
का अभाव हो जनेपर जैसा व्यापार 
सुषुतिस्थ चित्तका होता है वेसा ही 
निरुद्धका भी दोगा; क्योकि प्रतीति- 
का अमाव दोनों ही अवश्यानि 
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२७९ 


एव निरुद्धखापि मरत्यय।भावा- 
विरोषार्कि तत्र विज्ञेयमिति । 

_ ` अत्रोच्यते-- नेवम्‌; यसात्‌ 
सुषुष्तेऽन्यः ्रचारोऽत्रि्यामोह- 
तमोग्रस्तस्यान्तर्छीनिनेकानर्थ- 

भ्रघुत्तिबीजवासनावतो मनस 
आत्मसत्याचुबोधहुताश्चविष्टु्ट- 
वि्यानथंम्रवृत्तिबीजसख निरुद्ध 

सवे 

स्थान्य एव प्रश्ान्तसषेक्लेश्रजसः 
सखतन्त्रः प्रचारः । अतो न 
तत्समः । तसाध॒क्तः स विज्ञातु- 


 भित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


समान है । उस्म विदोषररूपसे 
जाननेयोम्य कौन-सी बात है ट 
 स्षमाघान-इस विषयमे हमारा 
कहना है किं देसी बात नीं है, 
क्योकि सुषुपिमे अविंद्या-मोहरूप 
अन्धकारसे भ्रस्त हए तथा जिसके 
भीतर अनेको अनर्ध-प्रवृत्तिकी वीज- 
भूत वासनाएं छीन हैँ उस मनका 
व्यापार दूसरे प्रकारका है ओर 
आत्मसत्यके बोधरूप अग्निसे जिसकी 
अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवरत्तिका बीज 
दग्धो गया है तथा जिसके सव 
प्रकारके क्ठेरारूय दोष शान्त हो 
गये हैँ उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र 
प्रचार दूसरे ही प्रकारका है । अतः 
वह उसके समान नहीं है } इसख्ियि 
तात्पर्य यह है किं उसका ज्ञान 
अवद्य प्राप्त करना चाहिये ॥ ३४॥ 





पुषुक्षि ओर समाधिका मेद्‌ 


प्रचारभेदे हेतुमाद-- 


उन दोनोकि प्रचरभेदमे दहेत 
बतखाते है--- 


लीयते हि सषुप्ते तन्निग्रहोतं न लीयते | 

तदेव निभयं बह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३१५॥ 

` सुुति-अवस्थामें मन॒ [ अविद्यामे ] रीन हो जाता है, किन्तु 
निरुद्ध होनेपर वह उसमें टीन नहं होता । उस समय तो सब ओरसे 
चित्प्रकाशमय निर्भय बह्म ही रहता है ॥ ३५ ॥ 
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रीयते सुषुक्ौ हि यसातसवौ- 
भिरविद्यादिप्रत्ययनीजवासनाभिः 
सह .ल्ट्प््रलिनिष्रूपं बौज- 
भावमापद्यते सिषक्त 
निरुद्धं निगृदीवं खन्न लीयते 
तमोबीजभावं नापद्यते । तसादयक्त 
गरचारभेदः सुषुभ्रसख समाहितस्य 
मनसः ¦ 


यदा ग्राह्यग्राहकावियाङत- 


मलद्यवर्जितं तदा परमयं 


जह्यव तत्संब्रत्तमित्यतस्तदेव 


निर्भयं देतग्रहणस्य भयनिमित्तया- 


भावात्‌ । शान्तमभयं जह्य, 


यद्धिद्ान्न मिमेति इतश्चन । 

तदेव विशेष्यते ज्ञपिज्ञान- 
मात्मखभावचेतन्यं तदेव ज्ञान- 
मालोकः प्रकाशो यस्य तद्रह्य 
ज्ञानालोकं विज्ञानेकरसघनमि- 
त्यथः । समन्ततः समन्तात्सवेतो 
व्योमवन्नेरन्तर्येण व्यापक- 
मित्यथः ।। २५॥ 


क्योकि सुषु्िमे मन अविद्यादि 
सम्पूर्ण प्रतीतियोकी बीजभूता 
वासनार्जके सहित तमःस्वमावं 
अविरोषरूप बीजमावको प्राप्त हो [ 
जाता है ओर उसके विवेक ज्ञान- 
परवक निरुद्र किया जानेपर खीन नहीं | 
होता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप बीजभावको | 


प्राप्त नहीं ह्येता । अतः सुषु जीर | 


समादित चित्तका प्रचारभेद॒॑टीक | 
हीहै। | 

जिस समय चित्त प्राह्य-प्राहकरूप | 
अविदासे होनेवाठे दोनों प्रकारके | 
मलस रहित हो जाता है उस ^ 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप ! 
ही हो जाता है । अतः दैतग्रहणरखूप | 
भयके कारणका अभाव हो जानेसे | 
[ उस अवस्थामें ] वही निर्भय होता | 
दै । ब्रह्म शान्त ओर अभमयपद है, | 
जिसे जान जञेनेपर पुरुष किंसीसे | 
नीं डरता । 

उसीका विरीषण बतला रहे है | 
-ज्ञानका अर्थ ज्ञपि अर्थात्‌ आत्म- | 
स्वरूप चैतन्य है; वह ज्ञान दी | 
जिसका आलोक यानी प्रकादा है | 
वह ब्रह्म ज्ञानारोक अथात विज्ञानैक- | 
रसस्वरूप है । समन्ततः-सब ओर । 
अथात्‌ आकाराके समान निरन्तरता- ॥ 
से सव ओर व्यापक है ॥ ३५ ॥ 
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सक्रद्धिभातं सर्वज्ञं नोपचारः 


कथंचन ॥ ३६॥ 


वह॒ जह्म॒जन्मरहित, [ ज्ञानरूप ] निद्रारहित, स्वप्नद्यून्य, नाम- 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशस्वरूप जर सर्वज्ञ है; उसमे किसी प्रकारका 


कर्तव्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 
जन्मनिमित्ताभावास्सबाद्या- 


भ्यन्तरमजः ¦! अविद्यानिमित्तं 
हि जन्म रज्जुसपंवदित्यवोचाम । 
सा चाविद्यात्मसत्यानुबोधेन 
निरुद्धा यतीऽजमत एवानिद्रम्‌ । 


अनिधाङ्रणानादिमीया निद्रा | 


खापातप्रबुद्धोऽदयखरूपेणात्मनातः 


अस्वप्नम्‌ । अप्रबोधकृते द्यस्य 
नामरूपे । प्रबोधाच ते रज्जुसप. 
बद्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते 
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रका- 
रेणेत्यनामकरूपकं च तत्‌ । 
“यतो वाचो निवत्ते" ८ त° 
उ० २।४।१ ) इत्यादिश्रतेः । 

किं च सृद्विभातं सदोष 
विभात सदा भारूपमग्रहणान्यथा- 


जन्मके कारणका अभाव होनेसे 
रह्म बाह्याम्यन्तरवतीं ओर अजन्मा 
है । रज्जु्मे सर्पके समान जीवका जन्म 
अविद्यके कारण है-रेसा हम पहङे 
कह चुके है; क्योकि आत्मसत्यका 
अनुभव होनेसे उस अवियाका निरोध 
हो गया है; इसव्यि जहम अजन्मा 
है ओर इसीसे अनिद्र भी है । य्ह 
अविद्यारूप अनादिमाया ही निद्रा है | 
अपने अद्रयस्वरूपसे व्ह स्वप्नसे जगा 
हआ है; इसच्ये अस्वप्न है | उसके 
नामरूप भी अनज्ञानके ही कारण हैँ | 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमे प्रतीत होने- 
वाठे सर्पके समान नष्ट हो जाते 
हैँ । अतः जह्य किंसी नामद्रारा कथन 
नहीं किया जाता ओर न किसी 
प्रकार उसका खूप ही बतलाया जाता 
है, इसीय्यि बह अनाम ओर अरूप है; 
जैसा किं ““जर्हौसि वाणी लट आती 
है" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

यही नही, वह अप्रहणं, अन्यथा- 
ग्रहण तथा आविभाव-तिरोभावसे 
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ग्रहणाषिमौवतिरोभाववजित- 

त्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी 
तमश्वाविद्यारक्षुणं सदाप्रभातत्वे 
कारणम्‌ । तदभा्रानित्यचेतन्य- 
भारूपस्वाच युक्तं सङृदविभात- 
मिति । अत एव सवं च 
तज्ज्ञस्वरूपं चेति सवक्ञम्‌ । नेह 
बरहण्येवंबरिभ उपचरणपचारः 
कर्तव्यः । यथान्येषामात्मस्वरूप- 
व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचारः । 
निस्यश्ुद्धवुद्धयुक्तस्वभावत्वा- 

हरहमणः; कथंचन न कथंचिदपि 
कर्तव्यस्तभयोऽविद्यानाक्ष इत्यथः 
॥ २६ ॥ 


. अनामकत्वाहयुक्तर्थसिद्धये 
देत॒माद -- 
` सवोभिलापविगतः 


रहित होनेके कारण सकृद्िमात-- 
सदा ही भासनेवाख अर्थात्‌ नित्य- 
प्रकारस््रूप है । प्रहण ओर 
अग्रहण. ही रात्रि ओर दिन हैँ तथा 
अवियारूप ` अन्धकार हीः सर्दा 
ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमे कारण 
है । उसका -अमाव होनेसे ओर 
निव्यचैतन्यस्वूप होनेसे ब्रह्मका 
नित्यप्रकाशस्वह्प होना ठीक ही है | 
अतः सर्वं ओर ज्ञपिरूप होनेसे वहं 
सव्॑ञ है । ईस प्रकारके ब्रह्मे कोई 
उपचार यानी कर्तव्य नही है, जिस 
प्रकार कि दूसरोको आत्मखरूपसे 
मिन समाधि आदि कतव्य है | 
ताप्यं यह है वि ब्रह्म नित्य-्यद्ध- 
बुद्ध मुक्त स्वमाव है; इसथ्ि अविया-. 
का नादा हौ जनेपर विद्रानकतो 
कुछ भी कतव्य रहना सम्भव नहीं 
है ॥ ३६ ॥ 


-- नसकन द्--- 


अनामक आरि उपयुक्त अर्थ- 
की सिद्धिके व्यि कारण बतखते है 


सवचिन्तासमल्थितः । 


` स॒परशान्तः सकरञ्ञ्योतिः समाधिरचरोऽभयः ॥ ३७ ॥ ` 

वह॒ सब प्रकारके वाग््यापारसे रहित, .सब प्रकारके चिन्तन. 
(- अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त; ` नित्यप्रकाङ, समाधि- 
खूप, अचर जोर निर्भय है ॥ ३७ ॥ ` ह 


्ता० भा० ] 


अद्धेतध्रकरण 


१७८५ 


व ~ = १" व न का ~ ^, अका ~ „वाक 6, 2 2 


अभिंरुप्यतेऽनेनेत्यभिरापो 
वाकरणं सर्वप्रकारस्याभिधानख, 
तसाद्धिगतः । बागत्रोपलक्षणाथौ 
सर्ववाद्चकरणवजित इत्येतत्‌ । 
` तथा सवाचिन्तासमुत्थितः । 
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि- 
स्तस्याः सयुत्थितोऽन्तःकरण- 
वर्जित इत्यर्थः “अप्राणो यमनाः 
श्रो द्यक्षरात्परतः परः! ( भु 
उ० २।१।२ ) इत्यादिश्रतेः । 

 यसात्सर्वत्रिपययरितोऽतः 
सुप्रशान्तः, सङ्ञ्ज्योतिः सदेव 
ञ्योतिरात्मचेतन्यस्वरूपेण, 
समाधि : समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- 
गम्यत्वात्‌, समाधीयतेऽसिभिति 


वा समाधिः, अचरोऽविक्रियः, 


जिसके दारा शब्दोचारण क्रिया 
जाता है वह (अभिदपः अर्थात्‌ 
(वाच्‌? है, जो सव प्रकारके शब्दो- 
चारणका साधन है, उससे रहित । 
य्ह वागिन्दिय उपरक्षणके चयि है, 
अतः तात्य यह हौ क्रि वह सब 
प्रकारकी वाह्य इन्दरियोसे रहित है | 

तथा सव प्रकारकी चिन्तासे 
उठा इआ दह । जिससे चिन्तन 
किया जाता है वह बुद्धि दी चिन्ता 
है, उससे उटा इआ है अर्थात्‌ 
अन्तःकरणसे रहित दै; जैसा कि 
धप्राणरहित, मनोरहित ओर दध 
है तथा पर अक्षरसे भी परैः, 
इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाणित होता है | 

क्योकि वह सम्पूणं विपरयोँसे रहित 
है इसख्यि अत्यन्त शान्त है, 
सङ्ञ्ज्योति अथात्‌ आत्मचैतन्यरूप- 
से सदा ही प्रकारास्ख्प दै, समाधिके 
कारणसे होनेवाटी प्रज्ञासे उपलब्ध 
होनेके कारण समाधि दै, अथवा 
इसमे चित्त समाहित किया जाता 
है इससे इसे समाधि कहते है, 
अचर अर्थात्‌ अविकारी है ओर 
इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण 


अत एवाभयो विक्रियाभावात्‌ ३७ दी अमय है ॥ ३७ ॥ 
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क्योकि ब्रह्म ही 'समाधिखरूपः 


अचल ओर अभय दहै रेसा कहा 


गया है, इसल्यि-- 


ग्रहौ न तत्र नोत्सर्मधिन्ता यत्र न विदयते । 


आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस ८ ब्रह्मपद > मे किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है, उसमे किसी 


तरहका ग्रहण ओर त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामें आतमनिष्ठ ज्ञान ` 


जन्मरहित ओर समताको प्राप्त हआ रहता है ॥ ३८ ॥ 


न तत्र तसिन््रह्मणि शरदो 
ग्रहणसपादानम्‌, नोर्सर्ग उस्सजैनं 
हानं वा विद्यते । यत्र हि 
निक्रिया तदिषथस्वं बा तत्र 
हानोपादाने स्थातां न तदृदयमिह 
ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोर- 
स्यस्याभावानिरवयवत्वाचच | 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यथः । 
चिन्ता यत्र न विद्यते | सव॑- 
प्रकारेष चिन्ता न संमवति 
यत्रामनस्त्वात्छुतस्तत्र॒ हानो- 
पादाने इत्यथः । 


यदेबात्मसत्याचुबोधो जात- 
सदे वात्मसंस्थं भधिषयाभावा- 


वँ उस ब्रह्मम न तो ग्रह- 
ग्रहण यानी उपादान है ओर न 
उत्सर्ग-उत्सर्जन अर्थात्‌ त्याग ही 
है । जहौ विकार अथवा विकारे 
विषयता ८ विकृत होनेकी योग्यता ) 
होती है वहीं ग्रहण ओर त्याग भी 
रहते है; किन्तु यह ब्रह्मम उन 
दोनहीकी सम्भावना नहीं है, 
क्योकि उसमें विकारका हेतुमूत कोई 
अन्य पदार्थं है नहीं ओर वह खयं 
निरवयव है | इसच्यि तात्पर्य यह है कि 
उसमे ग्रहण ओर त्याग भी सम्भव 


नहीं है । जह चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 


मनोरहित होनेके कारण जिसमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं 
है वह त्याग ओर ग्रहण वसे रह 
सकते हैँ 

जिस समय भी आस्सत्यका बोध 
होता है उसी समय आत्मसंस्य 





[र 
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ॐ 
अद्वतप्रकरण 
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स्थितं 
ज्ञानम्‌, अजाति जातिवरजितम्‌ 


द्गन्युष्णवदारमन्येव 


समतां गतं परं साम्यमापन्नं 
भवति । 

यदादौ प्रतिज्ञातमतो व््या- 
म्यका्पण्यमजाति समतां 
गतमितीदं वदुपपत्तितः साख- 
तश्रोक्त एुषसंहियते, अजाति 
समतां गतमिति । एतखादारमस- 
स्याुबोधात्कापंण्यविषयमन्यत्‌ 
न्यो का एतदक्षरं गार्ग्यवि- 
दितलाखाल्छोका्परेति स कृषणः" 
( च० उ०३।८।१० ) इति 
श्रुतेः । प्राप्येतत्सवंः कृतकृत्यो 


ब्राह्यणो मवतीत्यभिप्रायः ॥३८।। 


अर्थात्‌ विप्रयका अभाव होनेके 
कारण अग्रिकी उष्णताके समान 
अल्मामे ही स्थित ज्ञान अजाति-- 
जन्मरहित ओर समताको प्रात 
हो जाता है | 

पहले ( स्स प्रकरगके दूमरे 
स्के ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
'इसस्ि मै समान भावक्ो प्राप्त) 
अनन्मा अक्रपगताका वर्णन कर्णाः 
उपस पूर्वकथनका ही य्ह (अजाति 
सततां गतम्‌? एेसा कहकर युक्ति 
ओर राख्रद्ारा उपसंहार किया 
गया है । (हे गागं! जो पुरुप इस 
अ्षरब्रह्मको बिना जाने ही इस 
लोकसे चखा जाता है बह कृपण 
है इस श्रुतिके अनुसार कपणताका 
विवय तो इस आस्सत्यके बोधसे 
मिन द्वी है | तात्प यह है कि 
इस तच्वको प्राप्त कर टेनेपर तो हर 
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण ८ ब्रह्मनिष्ठ ) हो 
जाता है| ३८ ॥ 


-क--व्क @ ककञ्व्-य- 


£ (~ ¢ 
अस्पद्रयोयकी दुगमता 


यद्यपीद मित्थं परमाथंतखम्‌ 


यद्यपि यह परमार्थं तच्च पेसा है 
तथापि- 


अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्द॑श्चैः सवंयोगिभिः । 


योशिनो बिभ्थति ह्यस्मादभये भयदररिनः 


माऽ उ० १२ 


॥ २९ 
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[ सन प्रकारके स्परशसि रहित ] यह अशदोयोग निश्चय ही योगिर्योके 
च्यि कटिनितासे दिखायी देनेवाखा है । इस अभय पदमे भय देखनेवाठे 
योगीटोग इससे मय मानते हैँ | ३९ ॥ 


अस्पर्योमो नामायं सव- यह॒ अस्पर्खायोग नामा है 
| ॥ < | अर्थात्‌ सवंसम्नन्धरूप स्पशंसे 
संबन्धारूयस्यशेवजितसाद स्पश्च- | रहित होनेके कारण यह उपनिषदो 
योमो नाम वै सर्थते प्रसिद्ध- स्परायोग नामसे प्रसिद्ध होकर 
स्मरण क्रिया गया है । यदह वेदान्त- 
प्रतिपादित विज्ञानसे रहित सभी योगियोँ- 
को कठिनतःसे दिखायी देता है, हस्ये 
उसके च्य दुर्द्ं है । ताद्य यह 
है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
अनुमव ओर [ श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि ] आयासोके द्वारा दी 
पराप्त होने योग्य है | 

क्योकि सम्पूणं भयसे रदित 
होनेपर भी इस योगको आत्मनारा- 
खूप साननेके कारण इस अमय 
योगमे भय देखनेवाटे--भयका 
निपित्तभूत आत्मनाडा देखनेवाठे 
अथात्‌ अविकी योगीखोग इससे 

| भय मानते है | ३९ ॥ 


्ुपनिषःसु । दुःखेन दृश्यत इति 
दरद॑रदः स्वर्योगिभिः वेदान्त 
विदहितविज्ञानरहितैः सवंयोगि- 
भिः । आत्मसत्यालुबोधायासरभ्य 
एवेत्यथेः । 

योगिनो विभ्यति द्यखात्स्व- 
भयवरितादप्यात्मनाञ्चरूपभियं 
योगं भन्यमाना भयं कुच॑न्ति 
अभयेऽखिन्भयदर्धिगो भय- 
निभित्तासनालदशनक्चीला 
अविवेकिन इत्यथ; । ३९ |! 





अन्य योगि्यांक्ी यःत मनोनिमह्के अधीन है 
येषां पुन्रह्मखरूपव्यतिरेकेण | भिनकी दषम ब्रहमखरूपसे 
रज्जुसपवत्कल्पितसेष मन | अतिरिक्त मन ओर इन्द्रिय आदि 
इन्द्रियादि च न परमाथतो | रज्जमे सर्पके समान कल्पित दही 
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विद्यते तेषां ब्ह्मखरूपाणामभयं 


शान्तिः 


खभव्रत एव सिद्धा नास्यायत्ता 


मोक्षाख्या चाक्षया 


नोपचारः कर्थचनेत्यवोचाम । 
ये तत्तोऽन्ये योगिनो मार्भगा 
हीनमभ्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म- 
व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि परयन्ति 


तेषामात्मसत्याुबोधरहितानाभ्‌- 
मनसो 


दै- परमार्थतः हैँ ही नही, उन 
ब्रह्मभूर्तोकी नि्म॑यता ओर मेोक्ष- 
संज्ञक अक्षय शान्ति तो खमावसे 
दी सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 
नहीं ह; जस्त क्षि (उसके च्यि 
कुर भी कतेग्य नहीं हैः रेसा हम 
पहले ( छन्तीसवं द्टोके ) कह चुके 
है । किन्तु जौ इनसे अन्य परमार्थ- 
पथमं चछ्नेवाटे हीन ओर मध्यम 
टृष्िवाटे योगी मनको आमासे मिन 
आल्माका सम्बन्धी मानते हैँ, उन 
आत्मसत्यके वोधसे रहित-- 


निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ , 


दुःखक्षयः पवबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४० ॥ 
समस्त॒योगियोके अभयः, दुःखक्षय, प्रबोध ओर अक्षय शान्ति 
मनके निग्रहकेः ही अधीन है| ४०|| 


मनसो निग्रहायत्तमभयं 
सर्वेषां योगिनाम्‌ । किं च 
दुःखक्चयोऽपि, न द्यात्संबन्धिनि 
मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति 
अविवेकिनाम्‌ । #फिं चात्म 
म्रबोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । 
तथाक्षयापि मोक्षाख्या ज्ान्तिः 


णि णि 


समस्त योगियोका अभय मनक 
निग्रहके अधीन है | यही नहीं, 
दुःखक्षयं भी [ मनोनिग्रहके ही 
अधीन है ], क्योकि आत्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाटे मनके चायमान 
रहते इए अव््रकी पुरुगंका दुःख- 
क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा 
उनका आसज्ञान भी मनक्रे निग्रहके 
ही अधीन है तथा मोक्षनाम्नी उनकी 
अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही 


तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ॥ ४० |! | अधीन है ॥ ४० | 
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मनोमिमह पै्यपूवक द्यी ह्यो सकता है 


उत्सेक उदधेर्यद्त्कुशाभेणेकचिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तदवबेदपरिखेदतः ॥ ४२१॥ 


जिस प्रकार [ उद्विभ्रता छोडकर ] कुराके अश्रमागसे एक-एक 
बँदद्रारा समुद्रको उटीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी 
विननताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह ह्यो सकता है ॥ ४१॥ 
 मनोनिग्रहोऽपि तेषाघरुदधेः [| रके अग्रमागसे एक-एकः 
बँदके द्वारा समुद्रकै उत्सेचन 
अर्थात्‌ सुखानेके प्रयत्नके समान 
सोषणव्यवसायवद्व्यवसायवता- । अखिनचित्त ओर उमरीट 
रहनेवाटे उन योगियोके मनका 
निग्रह भी खेददन्य रहनेसे दी होता 
दपरिखेदतो भवतीत्यर्थ; ॥४१। | है- यह इसका तात्पर्य है | ४१ ॥ 


कुशा्रेणेकबिन्द॒ना उत्सेचनेन 


मनवसनान्तःकरणानामनिर्वेदा- 





मनोनियहके विन्न 





किमपरिखिननव्यव्ायमात्र- तो क्या खेदरहित उद्योग दही 
मेव मनोनिग्रह उपायः १ न, | मनोनिग्रहका उपाय है £ इसपर 
इत्युच्यते । कहते है "नहीं 


उपायेन निगृह्णीयाद्धिक्षिप्तं कामभोगयोः । 


सप्रसन्नं ख्ये चैव यथा कामो ख्यस्तथा ॥ ४२ ॥ 
काम्यविषय ओर . भोगम विक्षिप्त इए चित्तका उपायपूर्वैक निग्रह 

करे तथा ख्यावस्थामे अत्यन्त प्रसनताको प्राप्त इए चित्तका भी संयम 
करे, क्योकि जैसा [ अनर्थकारक ] कामहै वैसाद्ीख्यमभीदहै॥ ४२॥ 
अपरिखिन्नन्यवसायवान्सन्‌ अथक उव्ोगरीर होकर आगे 
वक्ष्यमाणेनोपयेन कामभोग- | कदे जनेवाले उपायसे काम ओर 
विषयेषु विक्षिप्तं मनो निगरही- | मोगरूम विष्ये विक्षिप्त इए चित्तका 
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 यानिरुन्ष्यादात्मन्येवेत्यर्थ; । 
किं च कीयतेऽसिन्निति सुषु 
रयस्तस्मिह्टये च सुप्रसन्नम्‌ 
अयाप्तवजितम्‌ अपि इत्येतत्‌, 
निगृह्णीयादित्यनुर्वते । 
सुप्रसन्नं चेत्कस्मान्निगृह्यत 
इत्युच्यते । यसाद्यथा कामो- 
ऽनथहेतुस्तथा क्योऽपि । असः 
कामविषयस्य मनसो निग्रह 


वह्यादपि निरोद्धव्यमिस्यर्थ;४२ 


निग्रह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मारमे ही 
निरोध करे । तथा, जिस अवस्थामें 
चित्त कीन हयो जाता है उस सुषुि- 
का नाम ख्य है, उस ख्यावस्थामे 
अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ आयासरहित 
सितिको प्राप्त हए चित्तका भी 
निग्रह करे । य्य “निगृह्णीयात्‌ 
इस पदकी अनुवृत्ति की जावी है | 
यदि उसं अवस्थामे चित्त अत्यन्त 
प्रसन्न हयो जाता है तो उसका 
निग्रह क्यों करना चाहिये £ इसपर 
कहा जाता है-क्योकि जिस प्रकार 
काम अनर्थका कारण है उसी 
प्रकार ख्य भी है; इसथ्यि तात्पर्य 
यह है कि कामविषयक मनक 
निग्रहके समान उसका ख्यसे भी 
निरोध करना चाहिये |॥ ४२ ॥ 





कः स उपायः ९ इत्युच्यते- 


वह उपाय क्या है ? इस विषय- 
मे कहा जाता है-- 


दुःखं स्वमनुस्पर्य॒ कामभोगाच्निदर्तयेत्‌ । 


अजं सवैमनुस्मरत्य जातं 


नैव तु प्यति ॥ ४३॥ 


सम्पूणं द्वैत दुःखखूप है- सता निरन्तर स्मरण करते इए चित्तको 


कामजनित भोगोंसे हटावे । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 
 ज्रह्मह्प स्मरण करता इआ फिर कोई जात पदार्थं ॒नहीं देखता |॥ ४३ ॥ 

सवं देतमविद्याविजुभ्भितं अवि्यासे प्रतीत होनेवाा सारा 
दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य कामभोगा- | दैत दुःखरूप ही है. देसा निरन्तर 
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त्कामनिमित्तो मोग इच्छाविषय- 


स्तसाद्िश्रसतं मनो निवतेये- 


देराग्यभावनयेत्यर्थः । अजं बह्म 


सवंमित्येतच्छाख्राचा्योपदेशतो- 


. 


ऽनुस्मरत्य तद्विपरीतं देतजातं तेव 


त॒ पञ्यति, अभावत्‌ ॥ ४३ ॥ 


ख्ये संबोधयेचित्तं 


स्मरण करता इआ काममोगसे- 
कामनानिमित्तक मोगसे अर्थात्‌ 
इच्छजनित विषयसे उसमे फैले इए 
चित्तको वैराग्यमावनाद्रारा निदत्त 
करे-- यह इसका तात्पर्यं है | फिर 
'्यह्न॒ सव अजन्मा ब्य ही दहः 
एसा राख ओर आचार्यक उपदेरा- 
नुसार निरन्तर स्मरण करता हआ 
उससे विपरीत द्रैतजातको-उसका 
अमाव हो जनेके कारण- वह नह 
देखता ॥ ४३ ॥ 





विक्षिप्तं रसमयेत्पुनः । 


सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
चित्त [ खुषृक्िमे ] दीन ह्योने खगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त 
करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे ओर [ यदि इन 


दोनोके वीचकी अवश्थामे रहे तो उसे ] सकधाय 


रागयुक्त समञ्च | 





तथा साम्यावस्थाक्रो प्राप्त हए चित्तको चञ्चू न करे | ४४ | 


एवमनेन ज्ञानाम्यासवेराभ्य- 


इस प्रकार ज्ञानाभ्यास ओर 


योपायेन लये सुषुप्ते रीन | वैराग्य-इन दौ उपायोंसे, ्य अर्थात्‌ 


संबोधयेन्मन आत्मविवेक- 
दशनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन 
इत्यनथाौन्तरम्‌ । विक्षिप्तं च 
कामभोगेषु शममेद्पुनः । णवं 


पुनः पुनरभ्यस्यतो ठकयारसं बोधितं 


सुषृष्िमे छीन इए चित्तको सम्बोधित 
अथात्‌ आत्मविवेकदर्नमे नियुक्त 
करे । चित्त ओर मन-ये कोई भिन्न 
पदार्थं नहीं हैं | तथा कामना ओर 
मोगोमं विक्षिप्त इए चित्तको पुनः 
दान्त करे । इस प्रकार बारंबार 
अभ्यासद्रारा छ्यावस्थासे सम्बोधित 
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बिषयेञ्यश्च व्यावतितं नापि, ओर विपयोसि नित्त चित्या हुआ 


साम्यापन्नमन्तरारावस्थं सृपायं ¦ चित्त जव अन्तराखावस्थामें स्थित 
$ 9 # [4 होकः 1 मताक् 7 त 

सरागं वीजशयुक्तं मन इति र समताको भी प्राप्न न हो 

विजानी | तो यह समञ्ञे कि इस समय 

जानीयात्‌ । ततोऽपि यल्लतः ¡ मन सकगाय- रागयुक्त अर्थात्‌ बीजा- 

साम्यमापादयेत्‌ । यदा तु! वस्थासंयुक्त है । उस अवस्थसे ग्य 
॥ | उसे यत्नप्र्रकः साम्यावस्थामें स्थिव 

समप्राप्रं भवति समप्राप्त्यभिञ्ुखी छ | करे । किन्तु जिस समय वहू 


वा ॥ ~ 

भवतीत्यर्थः ततस्तन्न विचाल- ¦ समताको प्रात दो अर्यात्‌ साम्या 

| वस्थाप्रात्तिके अमिमुख हो उस समय 
येद्िषयाभ्मखं न ्यादि- 


मे न (न (५ 
; उस अवस्थामे उसे विचकित न करे, 


¦ अर्यात्‌ विपयामिपुख न करे ॥४४॥ 
त 
नाखादयेतसखं तत्र निःसङ्गः पक्षया भवेत्‌ । 
निश्च निश्चरच्चिन्तमेफीकुयोत्रयलतः ॥ ६ ५॥ 
उम साम्या्रस्थामे { प्राप्त होनेवाे | सुका आस्वादन न करे, 
बल्कि विवेकवती वुद्धिके द्वारा उससे निःसङ्कं रदे । फिर यदि चित्त बाहर्‌ 
निकठने कमे तो उसे प्रय्नपूर्वक निश्च ओर एकाग्र करे | ४५ ॥ 
स पराधित्छतो योगिनो सनातिकी इच्छवाटे योगीकोे 


यत्सुखं जायते तन्नास्वादयेत्‌, | ज छख प्रात दता है उसका 


। तरि आशादन न करे अथात्‌ उसमें राग 
तत्र न रल्येतेत्यथंः । कथं तर्हिं ! 
निःसङ्खो निः स्प्रदः प्रज्ञया बिवेक- 
बुद्धया यदुपरभ्यते सुखं तद्‌- 


विद्यापरिकल्पितं मृषैवेति 
विभावयेत्‌ । ततोऽपि सुख- 


रागारिनग्रहीयादिस्यरथः | 


न करे । तो फिर कैसे रहे? निः- 
सङ्ग अथात्‌ निःस्पृह होकर प्रज्ञा- 
विवेकवती बुद्धिसे एसी भावना करे 
कि यह जो कुछ सुख अनुभव ह्ये 
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित ओर 
तिथ्या ह्वी है | तात्पयं यह कि उख 
सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह 
करे । 
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यदा पुनः सुखरागान्निचत्तं | निस समय सुखके रागसे निवत्त 
निथरखभावं सन्निश्ररहि्नि- | दौकर निश्वटखमाव इआ चित्त फिर 


६ । बाहर निकलने खगे तत्र उसे उपर्युक्त 
गच्छ नि 

। बति चित्तं ततस्ततो उपायसे वर्हसि भी रोककर प्रयत्न- 
।नयम्योक्तोपाः नात्मन्येवेकी- पूर्वक आतामें एकाग्र करे । तात्पर्य 


| कुयास्मयलत ; | चित्स्वरूपसत्ता- यह है कि उसे चित्‌ स्वप सत्ता- 
मात्रमेवापदयेदित्यथंः || ७५ ।१ । मात्र ही सम्पादित करे | ५ ॥ 
[1 


मन कवं बह्मल्प ह्येता है ? 


यदा न रीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पनः | 
अनिङ्गनमनामासं निष्पन्नं वद्य तत्तदा ॥ ६६ ॥ 


जिस समय चित्त सुषृप्िमे खीन हौ ओर फिर विक्षिप्तभीन दहो 
`तथा निश्च ओर विपियामाससे रहित दहो जाय उस समय वह ब्रह्य ही 
हो जाता है ॥ ४६ | 


यथोक्तोपायेन निग्हीतं | उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया 
इआ चित्त जिस समय सुषुप्िमें 

चित्तं यदा सुषुमे न रीयते न | ठीन नह होता जर "न (किं 
च पनविषयेषु बि्षिप्यते, | विषयोमे ही विक्षिप्त होता है तथा 
अनिङ्गनमचलटं निवातप्रदीष- | वल्य स्थानम रखे इए दीपके 
केन समान निश्वरु ओर अनाभास अर्थात्‌ 

कपू अनाभासं न जो किसी भी कल्पित विषयमावसे 
 चित्करिपतेन विषथभावेनाव- | प्रकारित नष्ट होता-रेसा निस 
भासत इति, यदैवंलक्षणं चित्तं | समय यहं चित्त हो जता है उस 


समय वह ब्रह्म दी दहल जाता है 
तदा निष्पन्न ब्रह्म बह्मस्वरूपेण अधात्‌ उस अवस्थामें चित्त बह्म 


निष्पर्नं चित्तं भवतीत्यथः ।४६।| रूपसे निष्पन्न ह्यो जाता है ॥ ४६ ॥ 


र रध ज ि  । 


शा० भा० | 
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खस्थं शान्तं सनिवौणमकथ्यं सुखसुत्तमम्‌ 1 


अषजमजेन ज्ञेयेन 


सवज 


परिचक्षते ॥ ४७ ॥ 


[ उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव द्योता है उसे ब्रह्मज्ञ खो ] 
खस्थ शान्त, निवाणयुक्त; अकथनीय; निरतिशयदुखखखूप; अजन्मा, 
अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अमिन्न ओर सर्वज्ञ बतरते है ॥ ४७ ॥ 


यथोत्तं परमाथसुखमात्म- 
सत्यादुबोधटक्षणं स्वस्थं खात्मनि 
सितम्‌, शान्तं सर्वानर्थोपलम- 
रूपम्‌, सनिबणं निदतिरनिवाणं 
केवर्यं सह॒ निर्बाणेन वतेते, 
तचाकथ्यं न शस्यते कथयितुम्‌, 
अत्यन्ताक्षाधारणविषयतात्‌ ;, 
संखथत्तमं निरतिशयं हि 
तद्योगिश्रत्यक्षमेव । न जातमि- 
त्यजं यथा विषयविषयम्‌ | 
अजञेनासुत्पन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्तं 
सत्स्वेन सर्व्ञरूपेण स्वं हेष 
सुखं परिचक्षते कथयन्ति 
ब्रह्मविदः ॥ ४७ ॥ 


उपर्युक्त आत्मसत्याुबो धरूप 
परमार्थ-दख “खस्थम्‌-अपने अल्मा- 
म ही खित, (शान्तम्‌?- सव प्रकारके 
अन्की निवृत्तिरूप, (सनिवाणम्‌- 
निर्वाण- निदरंति अधात्‌ कैवल्यको 
कहते दै, उस नि्वाणके सहितः 
तथा “अकध्यम्‌ः-जो कहा न जा सके; 
क्योकि उसका विषय अत्यन्त 
असाधारण है, 'वुखमुत्तमम्‌?-योगिर्यो- 
को ही प्रत्यक्ष होनेवाखा हयोनेके कारण 
निरतिराय सुख है । तथा (अजम्‌-जो 
उत्पन्न न हो, निस प्रकार कि 
विषयसम्बन्धी सुख इ करता है, 
ओर अज यानी उत्पन्न न ह्लोनेवाठे 
ज्ञयसे अभिन्न दहोनेके कारण अपने 
सर्वज्ञरूपसे खयं ब्रह्य दी वह सुख 
दै-एेसा ब्रह्मज्ञरोग [ उसके विषयमे ] 
कहते हैँ || ४७ ॥ 





परमार्थसत्य क्या है 2 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिमु- 


मृत्तिका ओर रोहादिके समान 


ल्लोदादिवत्यषटिर्पाप्तना चोक्ता | ये मनोनिग्रहादि * समरणं सषि तथा 
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न न्द त, नवजात नि दका जदि? न ज न 


परमार्थखरूप प्रतिपच्युपायस्वेन न , उपासना परमाथस्वरखूपकी प्राप्िके 

उपायशूपसे द्यी के ग्ये है ये 

वा परमाथसत्य नीं है । परमार्थसत्य 
परमाथंसत्येति ¦! परमाथेसत्यं तु | तो यदी है कि- 


न॒ कथिज्ायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते | 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८॥ 
कोई भी जीव उत्पन्न नदी होता; क्योकि उसका कोई कारण ही 
नहीं है । जिस अजन्मा ब्रह्मम किसीकी उत्पत्ति नदीं होती वद्वी सर्वोत्तम 
सत्य है ॥ ४८ ॥ 

न कथिज्ञायते जीवः कता | कोई भी जीव उत्पनन नही होता- 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि | अथात्‌ किसी भी 1 कता- 
प्रकारेण । अतः स्वभावतो- | भाक्ताकी उपति नह हती । अतः 
ऽजयसास्येकसात्मनः; संभवः भीमे गनी) क 

, ध का कोई सम्भव--कारण नहीं है । ओर 
करण 1 विद्यते नास्ति । | वर्योकिः इसका कोई कारण नहीं है 
यसान्न विद्यतेऽस्य कारणं तसान्न | इसय्ि किंसी जीवकी उत्पत्ति भी 
कथिजयते जीव इत्येतत्‌ । पूर्वे- | नदद हयोती- यदी इसका तात्पर्य है । 
परुपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- | पहले उपायरूपसे बतलरये इए 
दुत्तमं सत्यं यसिन्सत्यस्वरूपे | सत्यमे यही उत्तम सत्य है, जिस 
बरह्मण्यणुमात्रमपि किचिन्न | सत्यस्वरूप ब्रह्मने कोहं भी वस्तु 
जायत इति | ८८ ॥। अणुमात्र भी उत्पन नदी होती | ४८ 


इति श्रीगोविन्दभगव्पूज्यपादरिष्यस्य परमहंसपखिजकाचार्यस्य 
श्रीराङ्कुरभगवतः करतौ गोडपादीयागमराख्रमाष्येऽदैताख्यं 
तृतीयं प्रकरणम्‌ | २ ॥ 
ॐ तत्सत्‌ 
---- न क्न 


अक्छातलन्किफक्छरण 





क ¢ 
ओङ्ारनिणंयद्रारेणागमतः 
द 
यगण- प्रतिङ्ञातसयाद्रेतख 


वाहाविपयभेदवेतथ्ा- 
च सिद्धस्य पुनरदेते 


प्रयोजनम्‌ 
शाख्युक्तिभ्यां साक्षान्निधारित- 
स्येतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः 
कृतोऽन्ते । तस्थैतस्यागमा्थसा- 
देतदशच॑नख प्रविपक्चभूता दैतिनो 
वैनाशिका तेषां चान्योन्य- 
विरोधाद्रागदेषादिक्लेशास्पदं 
दशेनमिति मिथ्यादश्चनल्वं 
सचितम््‌ । क्लेशानास्पदत्वा- 
स्म्यग्दश्नमित्यद्रैतदरशानं 
स्तूयते । तदिह विस्तरेणान्योन्य- 
विरुद्धतयासम्यण्दशनत्वं प्रदश्यं 


ओङ्कारे निर्णयद्रारा अगम 
व्रकरणमे प्रतिज्ञा किये अद्रेतका-- 
जिसे कि [ वैतथ्यप्रकरणर्मे ] बाह्य 
विप्रयमेदके मिध्यावद्राय सिद्ध किमया 
दै ओर पिर शद्रैतप्रकरणमे राख 
ओर युक्तियोँसे साक्षात्‌ निश्चय 
विया है, [{ प्िछठे प्रकरणके ] 
अन्तमे (एतदुत्तमं सत्यम्‌ रएेसा 
कहकर उपसंहार किया गया । वेद- 
के तासर्यभूत इस अद्रतदरानके 
वियिधी जो द्रैतवादी ओर वैनारिक 
( बौद्ध आदि ) हैँ उनके दददौन परस्पर 
विरोधी होनेके कारण राग-दरेषादि 
क्लेदोके आश्रय है, अतः उनका 
मिध्यादशेनत्र सूचित होता 
है । ओर राग्द्रेषादि क्टेरोका 
आश्रय न होनेके कारण ओद्धैतदर॑न 
ही सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है| अव यर्ः 
परस्पर विरोधी दहोनेके कारण 
विस्तारप्चक उन (द्रैतवादी आदि 
दार्दानिकोके दयन ) का मिध्या- 
दर्नत्व प्रदरिीत कर उनके प्रति- 
वेधद्रारा आवीतन्यायसे# उद्रैतद शैन- 


# अनुमान दे ग्रकारका है--अन्वयी ओर व्यतिरेकी । अन्वयी अनुमान 
मे एक वस्तुकी सत्तासे द्री वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमे 
एक वस्तुके अभावसे दुसरी वस्वुका अमाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी 
अनुमानक्रा ही दूसरा नाम आवीत अनुमानः भी है । 


१८८ माण्ड्कयोपनिषद्‌ [ गौ० का० 


तत्प्रतिषेधेन द्वैवदर्शनसिद्धिरुप- । की सिद्धिका उपसंहार करना है-इी 
संहर्तव्यावीतन्यायेनेत्यकाव- स्यि अकूतरान्तिप्रकरणका आरम्भ 


शान्विरारभ्यत्‌ | ॥ क्रिया जाता है| 
कश, तमे ह 
तत्र द्रेतदरनसम्प्रदायक्तः उ उद्ेतद्नसम्प्रदायके 


अद्रैतस्वरूपेणेव नमस्कारार्थो- | कतांको अदवैतरूपसे ही नमस्कार 
ऽयमाद्यश्लोकः । आचार्थपूजा | करनेके च्वि यह पहव्म श्लोक दै 


न क्योकि शाख्के आरम्ममे आचार्यकी 
ष थासद्धयथत्यत चाचा पूना अभित्रेत अर्थकी सिद्धिके स्यि 


रम्भे । इष्ट ही है । 


नाराखण-नमस्कार 


ज्नेनाकाराकस्पेन धमन्यो गगनोपमान्‌ । 
ज्तेयाभिन्नेन संबुदस्तं वन्दे ह्विपदां वरम्‌ ॥ १॥ 


जिसने ज्ञेय ( आत्मा >) से अभिन्न आकारसदृरा ज्ञानसे आकारा- 

सदृशा धर्मों ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 
द्र १॥ 

आकारोनेषद समाप्रमाकाश- जो आकाराकी अपेक्षा कुछ 


कल्पमाकाश्चतुस्यमेतत्‌ । तेना- | जसमध होशउसे आकाशकल्प 

ति . अर्थात्‌ आकाङतुल्य कहते है | 
काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्‌ १ | उस आकादासदशा ्ञानसे -किते ? 
धमोनात्मनः, किविशिष्टान्मग- | आत्मके धर्मोको । किंस प्रकारके 
धरमेकि १ गगनोपम घर्मोको-गगन 
( आकाडा ) जिनकी उपमा हो 
नोपमास्तानात्मनो धमौन्‌ । । उन्दँ गगनोपम कहते है-ेसे आत्मा- 


नोपमान्गगनघुपमा येषां ते गग- 


# असम्पूर्ण॑का यह भाव नहीं समञ्चना चाहिये किं ब्रह्य आकादाकी अपेक्षा 
कुछ न्यून ष [१ € 
कछ न्यून है । इसका केवर यदी माव है किं वह सर्वथा आकाशरूप ही नदी 
है--आकारासे कुछ मिरता-जुरुता है । 


द्ां० भा० ] 
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ज्ञानस्यैव पुनविंरोषणम्‌- 
ये धरमैरात्मभिरभिन्नमग्न्युष्ण- 


वस्सवित्भ्रकाशवच ज्ञानं तेन 
ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाश्चकल्पेन 
जञेयारमस्वरूपाव्यतिरिक्तेन गग- 
नोपमान्धमौन्यः संबु : संबुद्धवा- 
निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा- 
ख्यस्तं बन्देऽभिवादये दिपदां वरं 
हिपदोपरकितानां पुरुषाणां षरं 
प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः । 
उपदेष्टूनमस्कारमुखेन ज्ञान- 
जञेयज्ञातमेदरदितं परमाथंतन्व- 
द्चनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद- 
यिषितं भ्रतिपश्षप्रतिषेधद्वारेण 
प्रतिज्ञातं भवति ॥ १॥ 


के धर्मोको | ज्ञानका दही रिरि 
विरेषण देते है--अग्निसे उष्णता 
ओर सूर्थसे प्रकारके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय घर्मो अर्थात्‌ आत्माओंसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयाभिन्न अर्थात्‌ 
ज्ञेय आत्माके स्वरूप्रसे अन्यतिरिक्त 
आकारासदश ज्ञानसे भिसने 
आकारोपम धर्मोको सदा ही सम्यक्‌ 
प्रकार जाना है-रेसा जो नारायण- 
संज्ञकक इश्वर दै उस द्विपदां बर- 
दो पदोंसे उपलक्षित पुस्पोमें श्रेष्ठ 
यानीं प्रधान पुरुषोत्तमकी बन्दना-- 
अभिवादन करतार | 


उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जाती दहै कि इस 


| प्रकरणमे विरुद्ध पक्षके प्रतिपषेघद्वारा 


ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञातके भेदसे रहित 
परमार्थदर्दनका प्रतिपादन करना 
अभीष्है॥ १॥ 


अद्रैतद्यनकी वन्दना 


अधुना अदैतदश्च॑नयोगख 
नमस्कारस्तःस्ततये- 


अब अद्ैतदशनयोगको, उसकी 
स्तुतिके चये, नमस्कार किया 
जता है-- 


अस्पशंयोगो वै नाम सर्वसच्छस्खो हितः । 
अविवादोऽविरुदश दृरितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


# य्ह अद्धेतसम्प्रदायके आदि आचाय बदर्किाश्रमाधीश्वर तापसाम्रगण्य 


श्रीनारायणकी बन्दना की गवी दै । 
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[ शाखोमिं ] जिस सम्पण प्राणि्योके स्यि सुखकरः हितकारी 
निर्विवाद ओर अविरोधी अस्पर्योगका उपदेरा किया गया है, उसे मै 


नमस्कार करता ह | २॥ 

स्पशेनं स्पशः सम्बन्धो न 
बिद्यते यद्य योगसख केन- 
चित्कदाचिदपि सोऽस्पक्ष॑षोगो 
ब्रह्मखभाव एव, वै नामेति 
बरह्मविदामरपरांयोग इत्येवं- 
प्रसिद्ध इत्यथः । स॒ च सवे 
सचचसुखः । भवति कथिदत्यन्त- 
सुखसाधनवषिचिष्टोऽपि दुःखसूपः 
यथातपः । अयं तु न तथा। 
किं तर्हिं सवेसवानां सुखः । 

तथेह भवति कधिद्धिषयोप- 
भोगः खंखो न हितः अयंतु 
सुखो हितश्च नित्यमप्रचरित- 
खभावत्वात्‌ । किं चाविवादों 
पिरुद्धवदनं षिवाद्‌ः पक्षप्रति- 
पक्षुपरिग्रहेण यसिन्न विचते 
सोऽविवादः । कसात्‌ १ यतो- 


ऽबिरुद्रथ । य इद्शो योगो 


जिस योगका किंसीसे कमी 
सपर यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 
८अस्पर्दायोगः कहते हैँ; वह ॒ब्रह्म- 
सखभावदहीदहै | वैः (नापः इन 
पदोका यह तात्पर्य ॒है कि वह 
न्रह्मवेत्ताओंका अस्परशयोगः इस 
नामसे प्रसिद्ध है ओर वह समस्त 
प्राणियकेः स्यि सुखकर होता है| 
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 
विरिष्ट होनेपर भी दुःखहरूप हौता 
है, जैसा कि तप । किन्तु यह एसा 
नहीं है । तो पिरि वैसा है ? यह 
सभी प्राणियोके व्यि सुखदायक है | 

इधी प्रकार इस रोकमे कोको 
विपयसामभ्री सुखदायक तो होती 
है किन्तु हितकर नदीं होती । 
किन्तु यह तो सवदा अविचठ- 
खमाव होनेके कारण सुखदायक 
भी है ओर हितकर भी । यदी नर्ही, 
यह अविवाद भी है । जिसमे पक्ष- 
प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद 
कथनरूप विवाद नहीं होता उसे 
अविवाद कहते है ! रसा यह क्यों 
है £ क्योकि यह सबसे अविरुद्ध है । 
ेसे जिस योगका शाखने उपदेश ` 


द्ां० भा० | अल तद्यान्तिप्रकरण १९२१ 
म = ५ क = 1 ० 2 १ 2१ र 


देषितः;ः उपदिष्टः शास्रेण तं | कियादहै, उसे मै नमस्कार यानी 
; चे < 
नमाम्यहं भ्रणमामीस्यथं; ॥ २ ॥ | प्रणाम करता द्व ॥२॥ 
-- 
दरेतवारियोक्रा पारस्परिक विध 
कथं देतिनः परस्परं | दतवादिोमें परस्पर विक प्रकार 
विषूष्यन्ते ? इत्युच्यते- विरोध है £ सो वतटाया जाता है-- 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनमेसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उतत्ति मानते दै ओर 
कोई दूसरे बुद्धिशाटी परस्पर विवाद करते इए असप्पदाधेकी उत्पत्ति 
खीकार करते हैँ ॥ ३॥ 
भूतसख वि्यमानख वस्तुनो 








कोह-कोई बादी-- केवर सांख्य- 


| तपत्तिमिच्छनि दिनः मतावरम्बी; सम्पूण दवेतवादी नद्दौ-- 
जातिभुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः भूत यानी क्चिभान वस्तुकी जति- 


केचिदेव हि सांख्या न सवं | उत्पत्ति मानते है; अर क्योकि 


एव द्ेतिनः । यसादमूतखा- दूसरे धीर-- वुद्धिमान्‌ यानी प्राज्ञा 
विद्यमानस्थापरे वैशेषिका भिमानी वैरोपिकः जर से यापिकः- 
4 | 


1 ‡ दोग अभूत अथात्‌ अविद्य मन वस्तु 
नेयायिकाश्च धीर धीमन्तः 


का जन्म खीकार करते हैँ, इसय्ये 
प्रज्ञाभिमानिनं इत्यर्थो वषिव- | परस्पर विवाद यानी क्रुद्र भाषण 
न्तो बिरुदं वदन्तो इन्योन क्रते इए वे एक-दूसरेको जीतनेकी 
दन्तो विरुद्ध बद्न्ती छन्यान्य- इच्छा करते य इसका 
भिच्छन्ति जेत॒मित्यभिप्रायः।!२।। | तत्प्य है ॥ २ ॥ 
व 
तैरेव बिरुद्धवदनेनान्योन्थ- } परस्पर विवाद करके एक-दूसरे 
के पक्षका खण्डन करनेवाले उन 
| वादियोद्रारा किंस सिद्धान्तका प्रकाशा 
भवत्युच्यते-- किया जाता है सो बतकते है-- 





पकषप्रतिषेधं बेद्धिः किं ख्यापितं 
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भूतं न जायते किचिद्भूतं नैव जायते । 
विवदन्तोऽदहया द्येवमजाति ख्यापयन्ति ते ॥ 8 ॥ 

[ किन्दीका मत है-- ] “कोई सद्वस्तु उत्पन्न नदी होतीः ओर 

[ कोई कहते दहै-- ] (असदस्तुका जन्म नष्टं ह्योता--इस प्रकार 


भ 


परस्पर विवाद करनेवाके ये अद्रैतवादी# अजाति ८ अजातवाद ) को 


ही प्रकाशित करते है ।॥ ¢ ॥ 
भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते 


पिंचिद्वि्यमानत्ादेकवारमघदिस्येवं 
वदन्नसद्ादी सांख्यपक्षं प्रति- 


षेभति सञ्जन्म | तथाभूतमविच- 
मानमविद्मानलान्नैव जायते 


शशविषाणवरित्येषं बदन्सां- 
ख्योऽप्यसद्रादिपक्षमसजन्म प्रति- 
षेधति । विवदन्तो बिरुदं दन्तो 
ऽद्रया अदेतिनो द्येते अन्योन्यसख 
पक्षो सद सतोर्जन्मनी प्रतिषेधन्तो- 
ऽजातिमनुत्पत्तिमथोतख्यापयन्ति 
्रकाश्चयन्तिते॥ ४॥ 


कोई भी भूत॒ अथात्‌ विद्यमान 


„| वस्तु विमान होनेके कारण दही 


उत्पन नह्य होती; जैसे कि आत्मा- 
इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 
के पक्ष सद्रादका खण्डन करता है | 
तथा साख्य भी (अमूत-अविद्यमान 
वस्तु अविद्यमान ह्योनेके कारण ही 
राराश्व्गके समान उत्पन्न नहीं हो 
सकती'- एेसा कहकर असद्मादीके 
प्रक्षमे असत्‌की उत्पत्तिकां प्रतिषेध 
करता हँ । इस प्रकार परस्पर विवाद 
यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 
अद्वैतवादी-क्योकि वस्तुतः ये अद्रैत. 
वदी दी है--एक-दूसरेके पक्ष 
सञजन्म ओर असञ्जन्मका खण्डन 
करते इए अर्थतः अजाति-अनुपपत्ति- 
को दी प्रकारित करते है| ४॥ 


[दि ~ क 
द्रेतवारियोद्राद्य श्दर्भिंत जजातिका अदमोदन 


ख्याप्यमानामजाति तैरनुमोदामहे वयम्‌ | 
विवदामो न तैः साध॑मविवादं निबोधत ॥ ५॥ 


# यह द्वेतवादिरयोको ही व्येगसे अद्धैतवादी, कहा है । 
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उनके द्वारा प्रकारित की इद्‌ अनातिका हम भी अनुमोदन करते 
हे । हम उनसे विवाद नही करते अतः तुम उस निर्ववाद [ परमार्थ 
ददान ] को अच्छी तरह समक्ष टो ५॥ 
तेरेव ख्याप्यमानामजातिमेव- उनक द्रवाय इस प्रकर प्रकाशित 
क्ण गयी अनातिका हम प्सा दही 
होः इस प्रकार केवट अनुमोदन 
तैः साधं विबदामः पक्षप्रतिपक्ष- | करते है । ताद्य यह है करि पक्ष- 
प्रतिपक्ष चवर उनके साथ विवाद 
नहीं करते, जैषा कि वे आपसमें 
भिप्रायः । अतस्तमविवादं विबाद- | किया करते है । अतः हे शिष्यगण ! 
| हमारेद्रारा उपदेश किये हए उस 
अविवाद-विवादरहित परमार्थ र्शन- 
भिनि बोधत हे रिष्याः ॥ ५॥ | वो तम अच्छी तरह समञ्च खे | 


ननन्द कद 


मस्त्वित्यनुमोदामहे केवरं न 
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यसित्य- 
रहितं परमाथदश्नमनुज्ञातमखा- 


(५ 


अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति गादिनः | 
अजातो ह्यग्रतो धर्मो मत्य॑तां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
ये वादीखोग अजात वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते है । 
किन्तु जो पदार्थं निश्चय दही अजात ओर अमृत है बह मरणरीख्ताको 
कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ ६ ॥ 
सदसद्वादिनः स्ेऽपीति यहाँ [ वादिनः पदसे ¡ सभी 
सद्वादी आर असद्वादी अगित्रित है | 
पुरस्तात्छेतभष्यश्छोकः ।। & ।! | इस स्टोकका भाप्य पह किया 
जा चुका हं ॥ ६ ॥ 


स्वभावविपर्यय अप्षम्मव हू 
न॒ भवत्यमतं मर्त्य॑ न मल्य॑ममृतं तथा| 
प्रकूतेरन्यथाभाव्ो न कथंचिद्धविष्यति॥ ७ ॥ 


शिवे अदैतप्रकरण दलो २० का अथ | 
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मरणरहित वस्तु कमी मरणशीर नहं हो सकती ओर मरणरीर 
मरणहीन नहीं हयो सकती, क्योकि किसके खमावका विपयय किसो 
प्रकार ह्योनेवाख नहीं है | ७ ॥ ॑ 
स्वभवेनाम्रतो यस्य धर्मो गच्छति मत्य॑ताम्‌ । 
कृतकेनामृतस्तस्य केथं स्यति निश्वहः ॥ < ॥ 
जिसके मतम खमावसे ही मरणहीन धर्म मरणक्ीरुताको प्राप्त हो 


जाता है, उसके सिद्रान्तावुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह्‌ 
अगत पदार्थं निश्वरु ८ चिरस्थायी > कैसे रह सकेगा १॥ ८ ॥ 


उक्ताथाीनां श्टोकानापिहोप-, जिनका अर्थं पहले कहा जा 
~ | चका है देसे उपयुक्त [ तीन ] इोक- 
स्यासः प्रवादिपक्षाणामन्योन्य- | का उल्टेख यल विपक्षी बादियेकि 
विरोधख्यापितानुत्पत्यनुमोदन- पक्षोके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित 
अजातिका अनुमोदन प्रदहित करने- 

प्रदर्शनार्थ; ।। ७-८ ॥ के ल्यि किया गया है ॥ ७-८ ॥ 


~क 


यसाष्टोकिक्यपि श्रकृतिनं ¦ क्योकि छौकिक प्रकृतिका भी 
विपयय नहीं होता [ फिर पारमार्थिकी- 
का तो कैसे होगा १ ] किन्तु वह प्रकृति 

है क्या 2 इसपर कहते है-- 


सांसिदिकी खाभाविकी सहजा अचरत च या। 
प्रकरुतिः सेति विज्ञेया सभावं न जहातिया॥ ९ ॥ 
जो उत्तम सिद्धिदाय प्राप्त, स्वभावसिद्धा, सहजा ओर अकृता है 
तथा कभी . अपने खभावका पस््यिग नहीं करती वदी श्रकृतिः है-- 
ठेसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 


सम्यक्सिद्धिः संसिद्धिसतत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 
भवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां । डैः उससे  होनेवारीक्रोः“सांसिद्धिकीः 


विपर्येति, कासावित्याह-- 


शां भा० ] 


अद्छतद्ान्तिप्रकरण 
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सिद्धानाम्‌ अणिमाचेधर्यप्रिः 
प्रकृषिः। सा भूतभवि्यत्काल- 
योरपि योगिनां न विपर्येति 
तथैव सा ! तथा खाभाषिकी 
द्रव्यखभावत एव॒ यथागन्या- 
दीनाम्‌ उष्णप्रकाश्चादिलक्षणा, 
सापि न कारान्तरे व्यभिचरति 


देश्चान्तरे च । तथा सहजां 
आत्मना सदैव जाता यथा पक्ष्या- 
दीनामाकाश्चगमनादिलक्षणा । 

न्यापि या काचिदकृता 
केनचिन्न छता यथापां निम्न- 
देश्गमनादिलक्षणा । अन्यापि 
या काचित्स्वमावं न जहाति सा 
सबा प्रकृतिरिति विज्ञेया रोके । 
मिथ्याकल्पितेषु रोकफिकेष्वपि 
वस्तुषु प्रकृतिनोन्यथा भवति 


किताजस्वभावेषु परमथ 
वस्तुष्वृवत्वरुक्षणा. प्रृतिनो- 


स्यथा मवदीस्यभिम्रायः । ९॥ 


कहते है; जितस प्रकार कि सिद्ध 
योगियोंका अणिमादि रेश्वयक्री प्रापि 
उनकी प्रकृति है । योगियोकी उस 
परक्ृतिका भूत ओर भविष्यत्‌ कामं 
भी विप्थय नहीं ह्योता- बह जैसी-की- 
तैसी ही रहती ह] तधा 'खामाचकीः 
वस्तुके सखमाध्से सिद्ध; जैसी कि- 
अग्नि आदिकी उष्णता एवं प्रकाशादि- 
रूपा प्रकृति होती है । उक्तका भी 
काखान्तर ओर देशान्तरमे व्य 
भिचार नहीं होता । तथा “सहजाः 
अपने साथ दही उत्पन्न होनेवाटी 
जैसे कि पक्षी आदिकी आकारा- 
गमनादिखूपा प्रकृति होती है । 

ओर भी जो कोई “अक्ताः 

सीके द्वारा सम्पादन न की इड; 
से किं जखेकी प्रकृति निग्न ग्रदेडा- 
की ओर जनेकी है | तथा इसके 
सिवा अन्य भी जो कोई अपने खमाव- 
को नहीं छोडती उस सक्को टखोकमें 
श्रकृतिः नासे दी जानना 
चाहिये | पिथ्या कल्पना की इई 
छौकिक वस्तु्ओंमे भी उनकी ग्रति 
अन्यथा नह होती; प्र अजखमव 
परमार्थवस्तु ओमि उनकी अष्रतत्व- 
लक्षणा म्रक्रेति अन्यथा नहीं हलो 
सकती-इसमे तो कहना दी क्या 
है ? यह इतका असिप्रायदह | र| 
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जीवका जरा-मरण माननेमें दोष 


किषिषया पुनः सा प्रति 
यस्या अस्यथामाव्ो वादिभिः 
करप्यते कल्पनायां वा को दोष 


इत्याह-- 
जरामरणनिसंक्ताः सर्वे 
जरामरणमिच्छन्तदच्यवन्ते 





बादीखेग जिसके अन्यथाभावकी 
कल्पना करते हैँ उस म्रृतिका 
विषय क्या है 2 ओर उनकी 


कल्पनामे क्या दोष है £ इसपर 


कहते है - 
धमोः खभादतः | 
तन्मनीषया ॥ १० ॥ 


समस्त जीव खमभावसे दी जरा-मरणसे रहित है । उनके जरा-मरण 
सखीकार करनेवाठे लोग, इस विचारवे कारण दी, खमावसे च्युत हो 


जाते है || १०] | 
जरामरणनिथक्ताः--जरा- 

मरणादिसवंबिक्रियावजिंता 

इत्यथः । के ? स्वे धर्माः सर्व 
आत्मान इत्येतर्स्वमावतः 
प्रकृतितः । एवंस्वभावाः सन्तो 
धमी जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त 
इवेच्छन्तो रज्ज्यामिव सर्पमात्सनि 
कस्पयरतङ्च्यवन्ते स्वभावतश्च 
ठन्दीत्यथः, तन्मनीषया जन्म- 
मरणचिन्तया तद्धावभावितल- 


७ क © 


दूषणत्यथः । १० ॥ 


'जरामरणनिमुक्ताः› अर्थात्‌ जरा- 
मरणादि सम्पूण विकासे रहित 
है ¦ कौन £ सम्पूर्ण घर्म अर्थात्‌ 
समस्त जीवात्मा; खभावतः यानी 
प्रकृतिसे दही । रेसे स्वभाववारे 
होनेपर भी जरा-मरणके इच्छुकके 
समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रज्जु- 
मं सपैकी मति आत्मामे जरा-मरण- 
की कल्पना करनेवाले जीव 
उसकी मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे 
अर्थात्‌ उस भावस भावित होनेके 
दोषवदा अपने खभावसे च्युत 
--विचङ्ति हो जाते है | १०॥ 


"षणि प मरि नण 


साख्यमतपर वस्र पिकी जापात्ति 


सजातिादिभिः 
सां ्येरलुपपन्नञुच्यत इत्याद 
वेशेषिकः-- 


कृथं 





म्बियोका 
असङ्खतदहै £ सो वैरोषिकमतावलम्बी 


सांख्यमतावख- 
किस प्रकार 


सञ्नातिवादी 
कथन 


चतलते है-- 


शा० भा० || 


अटातश्षान्तिथ्रक्छरण 


१९.५७ 


कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते ! 
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ | ११२ ॥ 


जिस ( सांख्यमतावम्बी ›) के 


मतम कारण दी कार्यं है उसके 


सिद्धान्ताचुसार कारण ही उत्पन्न होता है | किन्तु जव कि वह जन्म 
लेनेवाख है तो अनन्मा कैम हो सकता है ओर भिन्न ( विदीर्ण ) होनेपर 
भी नित्य कैसे हो सक्ता है| ११॥ 


कारणं मुद्रदुषादानरक्षणं 
यस्य वादिनो बे कायं कारणमेव 
कायोक्ारेण परिणमते यख 
वादिन इत्यथः, तस्ालमेव 
सलप्रधानादि कारणं महदादि 
कायंरूपेण जायत इत्यर्थः | 
महदाद्याकारेण चेज्ञायमानं 
प्रभानं कथमजघ्ुच्यते तेवि- 


प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । 
नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं 


भिन्नं विदीणं स्फुटितमेकदेशेन 
सत्कथं नित्यं भवेदिस्यथ; । न 
हि सावयवं घटादि एकदेश- 
स्फुटनधमिं नित्यं दष्टं लोक 


जिस वादीके मतम मृत्तिकाकेः 
समान उपादान कारण दही कार्थदहै 
अथात्‌ जिसके मतम कारण दही 
कार्यशूपमे परिणत होता है उसके 
सिद्धान्तातुसार प्रधानादि कारण 
अनन्मा होता इआ भी महदादि 
का्यरूपसे उत्पन्न होता दहै रेसा 
इसका तात्पयं है । विन्तु यदि 
प्रधान महदादिषखूपसे उत्पन्न होने- 
वास है तो बवे उसे अजन्मा कैसे 
वतद्मते है ? उत्पन्न होता है ओर 
अजन्मा मी है-रेसा कथन तो 
परस्पर विरुद्ध है | 


इसके सिवा वे प्रधानक नित्य भी 
बतकाते है । किन्तु वह भिन्न- 
विदीणे अथात्‌ एक देशम स्फुटित 
यानी विकरत होनेवाख# होकर भी 
नित्य कसे हयो सकता है £ तात्पर्य यह 
कि घटादि सावयव पदार्थ, जो एकं 
देरामे स्फुटित होनेवारे है, लोकम 


% जेते वीज अङ्कररूपसे पूटता ह । 
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इत्यर्थः | विदीर्ण च स्यादेकदेरो- | कभी निव्य नदीं देखे गये । बह 


नाजं नित्यं चेति एतदिभ्रतिषिद्ध 


तेरभिधीयत इत्यभिप्रायः ॥११॥ 


क कन 


उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणा्थ- 
माह- 


कारणाद्ययदयनन्यत्वमतः 





अपने एकः देशमे विदीर्ण होता है 
तथा अज ओर नित्य भी है-यह 
तो उनका विरुद्ध कथन ही है-- 
एसा इसका अभिप्राय है ॥ ११ ॥ 


उपर्युक्त अभिप्रायका ही सपषटी- | 
वरण करनेके स्यि कहते है 
कार्यमजं यदि | 


(* ॥ २९ + > 
जायमानादटिः वे कायौत्कारणं ते कथं ध्रुवम्‌ ।। १२॥ 
यटि कारणसे कार्षी अभिन्नता है तव तो तुम्हारे मतमे का्थेमी 
अजन्मा है; ओर यदि ठेसी वात है तो उत्पन्न होनेवाठे का्यसे अभिन्न ह्लनेपर 
कारण भी किस प्रकार निश्च रह सक्ता है? ॥ १२॥ 


कारणादजात्कार्यस्य यद्यनन्य- 


्वमिष्टं सया ततः 
"ाा ९ _ (~ (~ 
कायकारणयाः कुमृयमजाप्रात प्राप्रप् | 
उदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं 
विप्राततेषात्तः 1 (> 

कायंमजं चेति तव 


किं चान्यत्का्थंकारणयोरनन्यत्वे 
जायमानाद्धि वै कायीत्कारण- 
मनन्यन्निव्यं ध्रुवं च ते कथं 
भवेत्‌ 1 न हि इक्व्या एकदेशः 


पच्यत एकदेशः प्रसवाय 
कृस्प्यते | १२ |. | 


यदि तुम्हे अजन्मा कारणसे 
कायवी अनन्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे 
मतपरे ] यह बात सिद्ध होती है कि 
कार्म भी अजन्मा है | किन्त॒ कार्य 
है ओर अजन्मा दहै यह तुम्हारे 
कथनम एक दूसरा विरोध है | 
इसके सिवा, कार्यं ओर कारणकी 
अनन्यता ह्योनेपर उत्पत्तिशीर कायसे 
अभिन्न उसका कारण नित्य ओर 
नश्वर कैसे रह सकता है? रेसा 
कभी नहीं हो सकता कि सुर्गीका 
एक अंशा तो पकाया जाय ओर 
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 
सखा जाय | १२ ॥ | 


47 द्ोष्रनषी > 
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रि चान्यत्‌-- | इ्के सिवा ओर मी-- 
 अजाद्व जायते यस्य दृष्टन्तस्तस्य नास्ति त्रै । 

जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्र्तञ्यते ॥ १३ ॥ 
जिसके मतमे अजन्मा वस्तुसे ही किमी कायैकी उत्पत्ति होती है 
उसके पास निश्चय दही इसका कोई दन्त नर्य है | ओर यदि जात 
पदार्थसे ही का्य॑की उव्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित दहो 

जाती है | १२३ ॥ | 
अजाद नुत्पन्नादस्तनो जायते, भिस वादीके मतम अज--अनु- 
यसय वादिनः कायं ¦ वन्न वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती 


जाताजानयोः ष्ट च $ 

उसके पास निश्चय की 
मयोरपि दृष्टान्तस्तख नालि | ह 
कारणत्वाुपपत्तिः दृष्टान्त नही है । अतः तात्पय यह्‌ 


वै, द््टान्ताभावे- | हआ कि दृशन्तका अमाव होनेके 
| कारण यह बात खयं सिद्ध हो 
ऽथीद जान्न करिचिज्जायत इति | जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी 
सिद्धं भवतीत्यर्थ; । यदा | उसपत्ति नही होती । ओर जव 
| किसी जात-उत्पन्न होनेवाटी वस्तुसे 
पुनजौताज्ञायमानख वस्तुनः || वार्थर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है 
तो बह भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
उतपन्न होनी चाहिये जओर वह किसी 
जातात्तदप्यन्यसादिति न | ओरदीसे उत्पन्न होनी चाहिये--इस 
| ्रकार कोई व्यवस्था ही नदीं रहती; 
| अत्‌ अनवस्था उपस्थित हो 
सादित्यथः | १३ ॥ जाती है| १३॥ 


अभ्युपगमः तदप्यन्यसात्‌ 


व्यवस्था प्रप्रञ्यते । अनवस्थानं 





हेत ओर फलके अन्योन्यक्रारणत्वमं दोष 
- “यत्र स्वस्य पषेमासमेवायूत्‌' | “जिस अवस्थामे इसकी दृष्टम 
( व° उ० २।४।१४ ) इति सब आत्मा ही दहदौ गया. हेः इस्‌ 
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परमार्थतो देताभव्रः श्रुस्योक्त- | श्रतिने जो परमार्थतः दैतका अमाव 


स्तमाभित्याह-- 


वतखाया दहै, उप्ीको आश्रित करके 
कहते है-- 


हेतोरादिः फलं येषामादिर्हूठुः फङ्स्य च । 
हेतोः रुरस्य चानादिः कथं तेरूपतरण्यते ॥ १४ ॥ 
जिनके मतमे हतका कारण फर है ओर फख्का कारणदहेतु है वे 
हेतु ओर फर्के अनादिःवका प्रतिपादन वौसे करते हैँ ? ॥ १४ ॥ 


हेतोधं मदेरादिः कारणं 
देदादिसंघावः फट येषां 
वादिनाम्‌ । तथादिः करण 


हेतुर्धमीधमीदिः फटख च देदा- 
दिसंधातस्य । एवं देतुषटर्योरित- 
रेतरछार्यकारणत्वेनादिमस्वं 
चरबद्धिरेषं हेतोः फरस्य चाना- 
दित्वं कथं तेस्पवण्यंते ! 
विप्रतिपिद्रमिव्यर्थः | न हि 
नित्यस्य कटखस्यारमन देतु- 
फ़खातपता संभवति । १४ ॥ 


जिन बादिर्योके मतमे हेतु अर्थात्‌ 
घमादिका आदि-कारण देहादि 
संघातषूप फक दहै तथा देहादि 
संघ(तख्प फख्का आदि-कारण 
ध्माधममादि हेतु है# इस प्रकार 
हेतु ओर फठ्का एक-दूसरेके 
काय-कारणष्पपते सकारणत्व बतखने- 
वारे उन खोगोद्रारा हेतु ओर फलका 
अनादित्व क्रिस प्रकार प्रतिपादन 
किया जाता ह £ अर्थात्‌ उनका यह 
कथन स्वया विरुद्ध है । नित्य कूटस्थ 
आत्ाकंगे हितुफरमकता तो किसी 
प्रकार भी सम्भव नदी है || १४ ॥ 





# न्रे पिं 
कथं तविरुद्रमभ्युपगस्यत 
इत्युच्यते- 


(५ 


वे किंस प्रकारं विरुद्ध मतको 
मानते है, सो बतखाया जाता है- 


हेतःरादिः फं येषामादिर्हूतुः फर्स्य च । 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥ १५ ॥ 


ॐ अर्थात्‌ जो घर्मादिकौ ऋरीरादिकी पापिका कारण ओौर शारीरक 


घर्मादि-सम्पादनका कारण मानते ह | 
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जिनके मतपे हेतुका कारण परह ओर फलका कारण हेतु दै 
उनकी [ मानी इई ] उत्ति पेसी ही है जैसे पुत्रसे पताका जन्म 
होना ॥ १५ | | 
हेतुजन्यादेव  फाद्धेतो- | दैतसे उत्पन्न होनेवाले फलसे 
जेन्माम्युपगच्छतां तेषारीध्शो री ॥  , माननेवार व 
ह ._ ठोगोके मतमेरेसाद्ी विरोध कहा 
विरोध उक्तो भवति यथा| जाता है जैसे पुत्रे पिताका जन्म 
पुत्राज्जन्म पितुः ॥ १५॥ वततनेमे || १५ ॥ 
यथोक्तो विरोधो न युक्तो-] यदि तुम रेस मानतेदह्ो कि 
उपर्युक्त विरोध मानना उचित 
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मस्यसे-- | नहीं है तो- 
संभवे हेतुफख्यारेषितव्यः क्रमस्वया । 
युगपत्संभवे यस्माद संबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६ ॥ 


तुम्हे हेतु ओर फल्वी उत्पत्तिमे क्रम ॒स्यीकार करना चाहिये, 
क्योफि उनके साथ-साथ उन्न होनेमे तो [ दाये-वायं ] सीगोके समान 
परस्पर [ काय-कारगूप ] सम्बन् ही नहीं हयो सकता ॥ १६ ॥ 
संभवे देतष्ठरयोरुत्क्तौ क्रम | ठम्हे हेत ओर फलकी उत्यते 
एवषितव्यस्त्वयान्वेषटव्यो देतु; | कम अथात्‌ पले देत हौता हँ 
ओर फिर फलट-इस प्रकार दोनोका 
पूं पथात्फटं चेति । इतश्च | शैर्वापर्य॑खोजना चाहिये; क्योकि 
जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पनन 
होनेवाठे दाये ओर वाये सीगोका 
कार्यकारणतैनासंबन्धः, यथा | परस्पर सम्बन्ध नहीं ह्येता उसी 
प्रकार साथ-साथ उत्पन्न हयोनेपर तो 
। हेतु ओर फलका परस्पर कार्य-कारण- 
विषाणयोः ॥ १६ ॥ रख्ूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा | १६॥ 


ग दु कः 


युगपत्संभवे यखाद्धेतुष्टयोः 


युगपत्संभवतोः व्येतरगो- 
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कथमसंवन्धः ? इत्याह- | 


उनका किंस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा ? सो बतर्ते है - 


फरुदतधमानः सन्न ते हेतुः परसिध्यति ।. 
अप्रसिद्धः कथं हेतुः फमुत्पादयिष्यति ॥ १७ ॥ 
तम्हरि मतम यदि हेतु फरसे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे | 


सिद्र ही नहीं हो सकता; ओर असिद्ध हेतु फरक उत्पन कसे 


न्यात्खतोऽरब्धात्पकात्‌ 
फरादुत्पद्यमानः सञ्शश- 
विषाणादेखिस्तो न देतुः 
प्रसिध्यति जन्म न रभते 
अङ्न्धार्मकोऽग्रसिद्धः सञ्ज्श्- 
विषाणादिकल्स्तव कथं फल- 
यत्पाद यिष्यति ? न हीतरेतरा- 


पेक्षसिद्धयोः शराविषाणङ्ल्पथोः 


@ 9 
कायकारणभावेन सबन्धः 
कचिद्द्ष्टः; अन्यथा वेत्य 
भिप्रायः ।। १७।॥ 





करेगा ? || १९७॥ 
जन्य अथात्‌ जो स्वतः प्रप्र 
नहीं दहै उस शदाश्चङ्गके समान 
असत्‌ फर्स उत्पन होनेवाखा हनेपर 
तो दहेतु दही सिद्ध नहीं हौता 
अथात्‌ उसीका जन्म नही हो 
सकता | इस प्रकारं शाराश्रङ्धवे 
समान जिसकी खतः उपरुबि 
नष है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
मतम किस प्रकार फर उत्पन कर 
देगा १ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
होनेवाठे तथा राशश्रद्वके समान 
सर्वथा असत्‌ पदार्थोका का्थ-कारण- 
भावसे अथवा किसी ओर प्रकार 
कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया--यह 
इसका अभिप्राय है ॥ १७ ॥ 
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यदि हेतोः फरखात्सिदिः फरसिदि. हेतुतः । 


कतरत्पूवेनिष्पन्नं 


यस्य 


सिद्धिरपेक्षया ॥ १८ ॥ 


[ तम्हारे मतमें ] यदि फर्ते हेतुकी सिद्धि होती है ओर हेत॒से 
फर्की सिद्धि होती है तो उनमें षहे कौन हआ ? जिसकी अपक्षासे 
कि दूसरेका विमा माना जाय £ ॥ १८ ॥ 


हा० भा०] 


असबन्धतादोषेणापोदितेऽपि 
हेतुफरुयोः कार्यकारणभावे यदि 
हेतुफरयोरन्योन्यसि द्िरमभ्युप- 
गम्यत एव त्वया कततपूर्व- 
निष्पन्नं हेतुफलयोरयस्य पथाद्धा- 
विनः सिद्धिः स्यापपूर्वसिद्धय- 
पक्षया. तदुनहीस्यर्थः ॥ १८ ॥ 


अछछातान्तिप्रक्षरण 
1 9 1 य - ~ य. ~ क, 


। मरक 
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हेतु ओर फक्के कार्यकारण- 
असम्बन्धतादोपसे निरा- 
करण कर्‌ दिया जनेपरं भी यदि 
त॒म दहेतु ओर फर्की एक-दूसरेसे 
सिद्धिं मानते दीदयो तो इन दहेतु 
ओर फर्मेसे प्रहे कौन इआ-सो 
बताओ; जिसकी पर्॑िद्धिवी अपेश्षा- 
से पीछे होनेबाटेकी सिद्धि मानी 
जाय ?-यह इसका तात्पर्य है | १८ 


नन्व >-0#+ ~ 


अथैतन्न शक्यते वक्तुमिति 


मन्थसे- 


ओर यदि तुम रेसा मनते हो 
कि यहु नहीं वतछाया जा सकता 
तो-- 


अराक्तिरपरिज्ञानं कमकोपोऽथ वा पुनः। 
एवं हि सवथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता ॥ १९॥ 
यह अराक्ति ( अपसामर्यं ) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 
क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [ क्योकि इनके पूर्वापरत्वका ज्ञान न होनेसे 
इनमे जो पूर्॑वर्ती है वह कारण है ओर पीके होनेवाटा कार्यं हैःरेसा 


कोई नियम भी नहं रह सकता ] । इस प्रकार उन बुद्धिमानोने सर्वधा 
अजातिको ही प्रकारित किया दहै | १९॥ 


सेयमशक्तिरपरिज्ञानं त्ा- 


विवेको मूढतेर्यथः । अथ षा 
योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः 
फठस्य सिद्धिः एखाच्च दतोः 
तिद्धिरितीतरेतरानन्तयरक्षण- 


स्तस्य.कोपो िषयापोऽन्यथाभावः 


यह अराक्ति [ तुम्हारा ] अपरि 
्ञान-तखका अविवेक अथात्‌ 
मूढता ह्वी है । अथवा तुमने जो 
एक-दूसरेका पौवापर्यशूप यह क्रम 
्रतखाया है कि हेतुसे फक्की सिद्धि 
होती है ओर फल्से हेतुकी, उसका 
कोप-विपर्यास अथात्‌ अन्यथाभाव 
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स्यादित्यभिप्रायः । एवं हेतु- 
फलयोः कायेकारणभावादुप- 
पत्तेरजातिः सर्बस्यालुत्पत्तिः 
परिदीपिता प्रकाशितान्योन्य- 
पक्षदोषं दुवद्धिर्बादिभिबुदैः 
पण्डितंरित्य्थः ॥ १९ ॥ 


हो जायगा-रेसा इसका अभिप्राय है। 
इस प्रकार हेत ओर एक्का कार. 
कारणमाव असम्भव दहोनेके कारण 
एक-दूसरेके पक्षका दोष बतला 
वारे प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात्‌ 
पण्डितोने सबकी अजाति--अनुतत्त 
ही प्रकारित कीदहै | १९॥ 





ननु हेतुफलयोः कार्यकारण- 
भावे इत्यसाभिरुक्तं शब्दमात्र- 
त्वयोक्तं 
पुत्रजन्म पितुर्यथा, विषाण- 
पचास्षबन्ध इत्यादि । न 
दयसाभिरसिद्धाद्धेतोः फठसिद्धि- 
रषिद्धादा फलद्धेतुधिद्विरम्युप- 


गता। किं तहिं ? बीजाङ्कर 
वत्कायंकारणमावोऽभ्युपगम्यत 
इति । 

अत्रोच्यते- 


माधित्यच्छलमिदं 


पूव ०-हमने जो क्हा कि हतु 
ओर फर्का परस्पर कार्यकारणभाव 
है, सो तुमने हमारे राब्दमात्रकौ 
पकड़कर छलक ठेसा कह दिया 
कि “जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
हैः ८ दयें बाय] सीगोके समान 
| उनका परस्पर ] सम्बन्ध ही नहीं 
हो सकता, इत्यादि । हमने असिद्ध 
हेतुसे फलकी अथवा असिद्ध फल्से 
हेतुकी सिद्धि कभी नहली मानी | तो 
फिरिक्यामाना है ? हमतो बीज 
ओर अङ्करके समान केव्रर उनका 
का्य-कारगभाव मानते है | 

किद्धान्ती-इसपर हमे 
कहना है कि-- 


यह्‌ 


बीजाङ्क राख्यो दृष्टन्तः सदा साध्यसमो हि सः । 
न हि साध्यसमो हेतुः सिदो साध्यस्य य॒ञ्यते ॥ २० ॥ 
नीनाङ्कर नामकाजो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान 
है । ओर जो हेत साध्यके ही सदश होता है षह साध्यकी सिद्धिम 


योगी नहीं होता | २० ॥ 


छां० भा० | आखातशान्तिप्रकरण २०४५ 
व = व व क 2 7 ~ क ~ ~ व ~ १, ~ ¬. १ क 
बीजाद्कराख्यो द्ष्टान्तो यः| बीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है 
~ | वह तो साध्यके ही समान हरसा 
सं सल्यन तुद ४ = । 2 
ध ५. मेरा अभिप्रायदहै | यहि कहौ कि 
| ममेत्यभिप्रायः । | वीज ओर अङ्का कार्थ-कारणमाव 
साधभ्यसमस्वेम्‌ (~ = = ॑ 
त तो प्रत्यक्ष दी अनादि दहै, तो रएेसी 
२। प्रत्यक्ष $ ४ कयोषि उनमेसे ~+ {£ 
ह ने वीजा नहीं है क्योकि उनमेसे पूर्व 
कथंकारणभावो _ बीजाङ्करः | [जहर ओरल ] को परवतिये- 
योरनादिः १ न, पूवस्य पूवस्या- | के समान आदिमान्‌ माना गया 
परवदादिमच्वाभ्युपगमात्‌ । है । जिस प्रकार इस समय वीजसे 
ययेदानीभुरपन्नोऽपरोऽङ्रो बीजा- | ~ "` 81 चतय ङ 
म है उसी प्रकार क्रमदाः दूसरे अङ्करसे 
४ 1 न्यस. | उत्पन्न इआ दूसरा वीज भी आदिमान्‌ 
हरादिति क्रमेणोत्न्नतवा- | है । इस प्रकार पूर्व अङ्कुर जर 
दादिमत्‌ । एवं पूवं पूर्वोऽङरो पूरव पूर वीज आदिमान्‌ ही द॑ | 
वीज॑॑च पूव पूवमादिमदेवेति अतः सम्पूण ४ श 
0 ह बीज ओर अङ्कुर आदिमान्‌ होनेकं 
प्रत्येकं सवेख्य बीजाङ्रजात- 
स्यादिमच्वात्कखचिदप्यनादि- 
त्वाचुपपत्तिः । एवं हेतुफकानाम्‌। 


कारण किंसीका मी अनादि होना 
असम्भव है । यही न्याय हेतु ओर 
अथ बीजाङ्करसन्ततेरनादि- 
मर्वमिति चेत्न, 


फएरुके विषयमे भी समञ्लना चाहिये ] 
बीनाह्करः एकर्वानुप पत्तेः । न 


संततिनिरासः हि बीजाङ्करव्यति- 


नीजाङ्करदृ न्तस 
















यदि कहो कि वीजाङ्करपरम्परा 
तोअनादिद्यो दी सक्ती दहै; तो 
रसा कहना ठीक नही; क्योकि 
उसका एकत नहीं माना गया | 
हेतु-फएख्का अनादित्व प्रतिपादन 
करनेवाछोने बीज ओर अङ्करसे 
भिन्न बीजाङ्करपरम्परा अथवा देतु- 
| फटपरम्परा नामका कोद एक 
वदनादिस्ववादिभिः। तसात्छ्तं ¦ खतन््र पदाय न्दी प्राना । अतः 


रेकेण बीजाडुरसन्ततिनामेका- 


भ्युपगम्यते हेतुफरसन्ततिषं 
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हेतो; फङखय चानादिः कथं | वे छोग हेतु ओर फर्का अनादिष 
ति । | किंस प्रकार प्रतिपादन करते हैः 
तेरुपवण्यंत इति । तथा चान्य- | यह्‌ कथन बहत ठीक है | इसके सिवा 
दप्यनुपपत्तेन॑च्छलमित्यभिप्रायः। | अलपपत्ति हीनेके कारण भी इमा 

च ~ <: ~ | कथन छल नहीं है-रेसा इस्तका 
नच लोके साध्यसमो हेतुः | तासर्यं हे | अभिप्राय यह है कि 
सिद्धिनिमित्तं | खेकमे प्रमाणकुराठ पुरषोयरं 
| साध्यकी सिद्धिके स्यि साध्यकेदही 
प्रयुञ्यते प्रमाणङ्शरेरित्यथः । | सदश हेतका प्रयोग नही किया 
हेतरि ध >¬, | जाता | य्ह हेतु" शाब्दका अभिप्राय 
ठरिति च्टान्तोऽना नि दृष्टान्त ्ै, क्योकि वह उसीका 
गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि चान्तो | ज्ञापक है; यह दान्तका ही प्रकरण 


न हेतुरिति ॥ २० ॥ भी है-हेठ॒का नदीं ॥ २० ॥ 


= पकी कीर 


साध्यसिद्धौ 


| अजातका२-िरूपण | | 
कथं बुद्धेरजातिः परिदीपिते-। पण्डितोने अजातिको "द्धी कंसं 
प्रकार प्रकाशित क्रिया है? इसप 
त्याह-- कहते हँ 
पूचोपरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम्‌ । 
जायमानादिः वै घमौत्कथं पूर्वं म गद्यते ॥२१॥ 
[ हेव ओर फक्के ] पौरवापर्यका जो अज्ञान है बह अनुतत्तिका 
ही प्रकाराक है; क्योकि यदि काय [ सचसुच ] उत्पन्न इ होता तो 
उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता ॥ २१॥ | 
यदेतद्धेतुफटयोःपूब्ोपरापरि- | यह जो हेतु जौर फख्के पौर्वा 
पयका अज्ञान है वह अजातिका ही 
| परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है । यदि 
वश्रोधकमिस्पथः ¦ जायमानो दि.| कार्य. उयन्न होता ग्रहण किया. 


ज्ञानं तच्चेतदजातेः परिदीपकम- 
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चेद्धर्मो गृह्यते, कथं तसां 
कारणं न गृह्यते । अवद्यं हि 
जायमानसय ग्रहीत्रा तजनकं 
ग्रहीतव्यम्‌ । जन्यजनक्योः 
संबन्धस्थानपेतस्वात्‌ । तसाद्‌- 


जातिपरिदीपक तदिस्यथः।।२१।। 


॥ ) 


जाता है तो उससे पूर्मवतीं कारण 
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता 2 
उत्पन्न होनेवादी वस्तुको ग्रहण 
करनेवाले पुरुषद्रारा उसकी उत्पत्ति- 
का कारण भी अस्य द्यी ग्रहण 
किया जाना चाहिये; क्योकि जन्य 
ओर जनक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनिवायं है । इसस्ियि तात्पर्य यह 
है कि यह अजातिका ही प्रकाशकः 
हं ॥२१॥ 





सदसदारिवारदाी अनपयति 


इतश्च न जायते किचित्‌, 
यज्जायमानं वस्तु- 


इसय्यि भी कोई वस्तु उत्पन्न नही 
होती ्योकि उत्पन्न ह्योनेवाटी वस्तु- 


सतो वा परतो वापि न किचिद्धस्तु जायते । 
सदसत्सदसद्वापि न किंचिद्र जायते ॥ २२॥ 
 -खतः अथवा परतः [ किंसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पनन नही 


होती; क्योकि सत्‌, असत्‌ अथवा 
नहीं होती ॥ २२॥ 
खतः परत उभयतो वा 


सदसत्सदसदहा न जायते न 
तद्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म 
संमति । न तावत्स्यमेवापरि 
निष्पम्नारखतः खरूपात्स्रयमेव 
जायते यथा घरस्तसादेव षटात्‌ । 
नापि परतोऽन्सखादन्यी यथः 


सदसत्‌ रेसी कोड भी वस्तु उत्पन्न 


अपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंहीसे 
सत्‌, असत्‌ अथवा सदसद्रूपसे 
उत्पन्न नहीं दहोती-किंसी मी प्रकार 
उसका जन्म होना सम्भव नहीं है | 
जिस प्रकार षडा उसी घड़से उत्पनन 
नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 
भी वस्तु खयं अपने अपरिनिष्पन्न 
( पूर्णतया तैयार न इए ) खरूपसे 
खतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती 


। ओर न किसी. अन्यसे ह्वी अन्यकी 
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घटात्पटः पडात्पटान्तरम्‌ । तथा 


ोेभयतः, विरोधात्‌ यथा 
घटपटाम्यां धटः पटो वा 
न जायते । 


नु मृदो घले जायते पितुश्च 


पुत्रः । सत्यप्‌, असि जायत 


इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम्‌ । 


तावेव रब्दप्रत्ययो विवेकिभिः 
परीक्ष्यते किं सत्यमेव तावु 
स्रषेति । यावता परीक्ष्यमाणे 


शब्द प्रत्यय विषयं वस्तु षट- 


पत्रादि रक्षणं न्दमात्र मेव तत्‌ । 

^वाचारम्भमणम्‌'' ( छा उ 

&} १।४) इतिश्चुतेः। 
सच्चेन जायते सचान्मृत्पित्रा- 


दिवत्‌ । यद्यसक्तथापि नं जायते- 


उत्पत्ति हो सकती है; जैसे धटसे 
पटकी अथवा परटसे पठन्तरकी । 
तथा इसी तरह विरोघ होनेके कारण 
दोनोँसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं 
हयो सकती; जिस प्रकार कि घट 
ओर पट दोनोंसे घट या पट कोई 
उत्पन्न नहीं ह्यो सकता । 

यदि कौ कि ग्िद़ीसे घडा, 
उत्पन्न होता है ओर पितासे पुत्रका 
जन्म होता हतो, ठीक है, परन्तु 
८उत्पन्न होता हैः एेसा शब्द ओर 
उसकी प्रतीति मूर्खोको द्वी हआ 
करती दहै। विवेकी छखोग तो उन 
राब्द ओर प्रतीतिकी-वे सत्य हैँ 
अथवा मिथ्या-दइस प्रकार परीक्षा 
किया करते है । किन्तु परीक्षा की 
जनेपर तो शाब्द ओर उसकी 
ग्रतीतिकी विषयभूत धट अथवा 
पुत्रादिरूप वस्तु केवर राब्दमात्र ही 
है; जेसा कि '्धवाचारम्भणम्‌ः 
इव्यादि श्ुतिसे प्रमाणित होता है | 

यदि वस्तु सत्‌ ( वदमान ) 
हेतो गुत्तिका ओर पिता आदिक 
समान सत्‌ दोनेके कारण हीं उत्पनन 
नहीं हो सकती यदि असत्‌ दैः 
तो भी राराश्रङ्कादिके समान असत्‌ 
होनेके कारण दी उत्पन्न नही हौ 


ऽसन्यादेव ज्ञश्चविषाणादिवत्‌ ! । सकती । ओर यदि सदसत्‌ है तो 
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अथ सदसत्तथापि न जायते 


` विरुद्रस्येकस्यासंभवात्‌ । अतो 
न किचिदठस्तु जायत इति सिद्धम्‌। 

येषां पुनजनिरेव जायत 
इति 


अभ्युपगम्यते 


क्रियाकारकफरेकत्वम्‌ 
क्षणिकत्वं 
च वस्तुनः; ते दूरत एव 
न्यायापेताः । इद मित्थमित्यव- 


धारणक्षणान्तरच्वस्यानदनयु- 


भी उतपन्न नह्य हो सकन; क्योकि 
एक ही वस्तु विरुद्ध खभाववाडी 
होनी असम्भव दहै | अतः यदी 
सिद्ध इआ कि कोई भी यस्तुं उत्पन्न 
नहीं हौती । 

इसकेः विपरीत जिन ८ वद्धो ) के 
मतमें जन्मक्रियक्रा ही जन्म दोता 
है-इस प्रकार जो क्रिया, कारकः ओर 
फरक एकता तथा वस्तुक! शणिकत्व 
सखीकार करतेदैवेतो विल्छुरु दी 
युक्तिश॒न्य है क्योकि प्यहं रेसा दैः 
इस प्रकार निश्चय कररेकेः क्षणसे 
दूसरे ही क्षणम स्थिति न रहनेके 
कारण [ प्रदार्थका अनुमव नदी 
हो सकता ]; ओर विना अनुभव 
हए पदार्थकी स्प्रति दोना असम्भव 


भूतस्य स्मृत्यनुपपत्ते्च ॥ २२ ॥ है ॥ २२॥ 





हे तु-फटकरा अन रित्व उनकी अनरपत्तिका चूचक हे 


कि च हेतुषटलयोरनादित्वम- 
म्युपगच्छता त्वया बखाद्धेतुफल- 
योरजन्मेवाभ्युपगतं स्यात्‌ । 
तत्कथम्‌ ९ 


यही नही, हेतु ओर फलका 
अनादित्व खीकार करनेवाे तुम्हारे 
दारा तो बलत्कारसे हेतु ओर फ्कीं 
अनुत्पत्ति ही खीकार कर टी गयी दै । 
सो किंस प्रकार ?-- 


हेव॒नं जायतेऽनादेः फटं चापि खमव्रतः । 


आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ॒ह्यादिनं वियते ॥ २३ ॥ 
अनादि फल्से कोई हेतु उसन्न नहीं हौ सकता ओर इसी प्रकारं 
खमभावसे दही [ अनादि हेत॒से ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं द्यो सकती 
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क्योकि निस वस्तुका कोई आदि ८ कारण ) नदीं होता उसका आदि 


८ जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३॥ 
अनादेरादिरहितार्फखद्धतुनं 


जायते । न द्युत्पन्नादनाद; 
फर द्ितोर्जन्मेष्यते त्या । फलं | 
व्वादिरदितादनादेहतोरजात्स्व- 
भावत एव निर्निमित्तं जायत 
इति .नाम्युपगम्यते । 


| तसाद नादित्वमभ्युप॒गच्छ ता 
त्वया हेतुफरयोरजन्मवाभ्युप- 
गम्यते | यसदादिः कारणं न 
विद्यते यख लोके तख दयादिः 
पूर्वोक्ता जातिनं विद्यते ¦ कमरण- 
वत एव द्यादिरम्युपगम्यते 
नाकरारणवतः ॥ २३ ॥ 





अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फट- 
से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
कभी उत्पत्ति नह इई एसे अनादि 
फल्से तो तुम हेतुका जन्म मानते 
ही नहींहौ; ओर न रेसाद्दी 
मानते हो कि अनादि-आदिरहित 
अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे बिना किसी 
निपित्तके खमावतः दी फर्की 
उत्पत्ति हो जाती है | 

अतः हैत ओर फरका अनादित्व 
माननेवाठे . तुम्हारे द्वारा उनकी 
अनुत्पत्ति ही सखीकार कर टी जाती 
है, क्योकि ठोकमे जिस वस्तुका 
आदि-कारण नदीं द्वैत उसका 
आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहीं 
होता । जिसका कोई कारण होता है 
उसीका जन्म भी माना जाता है 


॥ क्रणरहत पदाधका नह ॥ २२॥ 


> न 


वाद्य।थवाद्‌-निख्पण 


उक्तस्येवाथ॑ख दटीकरण- 
ध [ज 
चिकीषंया पुनराक्षिपति-- 


परज्पः 
; संक्टदास्योपरब्धेश्च 





सनिमित्ततवसन्यथा 
परतन्नास्तिता 


पूर्वोक्त अथंको ही पुष्ट करनेकी 
इच्छासे फिर दोष प्रदर्डीत करते है- 
ह यनाङतः । 
मता २४ 


` प्रज्ञप्ति ( रब्दस्यशांदि ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाह्यविषययुक्त ) 
{आनना चाहिये; नहीं तो [ रब्दस्पर्शादि ] दैतका नारा हौ जायगा। 
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इसके सिवा [ अग्निदाह आदि ] क्छेराकी उपर्न्धिसे भी अन्य मता- 
वकम्बि्योके राखद्रारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है |] २४॥ 


प्रज्ञानं प्रज्ञभिः 
प्रतीतिस्तस्या; सनिमित्तत्वम्‌; 
निमित्तं कारणं विषय इत्ये- 
तत्सनिमित्तत्वं सविषयत्वं 
खात्मज्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्‌ 
श्रतिजानीमदे । न हि निर्विषया 
भ्रज्ञपिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात्‌, 
तसाः सनिमित्तत्वात्‌ । अन्यथा 
निर्विषयत्वे शब्द स्प नीरपीत- 
लोहितादिप्रत्ययवेचिज्यख दरयद 
नाशतो नाशोऽभावः प्रसन्येते- 
त्यथः । न च प्रत्यययैचित्यस्य 
दयस्याभावोऽत्ि प्रत्यशुतात्‌ | 
अतः प्रत्ययवेचित्यस्य दयस्य 
दशनात्‌, परेषां तन्त्रं परतन्त्र- 
मित्यन्यसासखरम्‌, तस्य परतन्त्रस्य 
परतन्त्राभ्रयस्य बाद्यार्थश्य ज्ञान- 


व्यतिरिक्तसयास्तिता सतामितरेता। 
न हि प्रज्ञप्तेः प्राशमात्रख- 


सूपाया नीरुषीतादिबाद्याटम्बन- | की यह विचित्रता 


परज्ञान अर्थात्‌ शब्दादि.प्रतीति- 
का नाम प्रज्ञप्ति है । वह सनिमित्त 
है । निमित्त-कारण अर्थात्‌ विथयको 
कहते है; अतः सनिमित्त--सविपय 
यानी अपनेसे अतिरिक्त विपरयके 
सहित है-रेसी हम [ उ्तके विपय- 
मे ] प्रतिज्ञा करते हैँ । [ अर्थात्‌ 
हमारा कथन है कि ] प्रज्ञप्ति यानी 
राब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो 
सकती; क्योकि वह सनिमित्ता है । 
अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
राब्द, स्पदी एवं नीक, पीत ओर 
रोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
खूप द्ैतका नद दहो जायगा 
अथात्‌ उसके नाश यानी अमावका 
प्रसंग उपस्थित हयो जायगा ओर 
प्रसयक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रव्यय- 
वैचित्यरूप दैतका अभाव है नहीं | 


अतः प्रत्ययवेचिन्यरूप द्वैतकी 
उपरुन्िसे, परतन्त्र यानी दूसरोके 
राख; उन परकीय तन्बोका 


अथात्‌ परकीय तन्त्रौके आश्रित जो 
प्रज्ञानके अतिरिक्तं अन्य बाह्य पदार्थ 
है उनका अस्तित्व भी सखीकार 
किया गया है | 

केवर प्रकारमात्रखरूपा प्रज्ञपि- 
नीख-पीतादिं 
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वैचित्यमन्तरेण स्वमावभेदेनेव 
बैचिज्यं संभवति । स्फटिकस्येव 
नीलायुपाध्याश्रयैर्विना वेचित्य 


न घटत इत्यभिप्रायः । 
इतश्च परतन्त्राश्रयख बद्याथ- 


ख ज्ञानव्यतिरिक्तखासिता । 

संक्छेशनं संक्लेश्ो दुःखमित्यथंः। 
उपरम्यते ह्यग्निदाहादिनिभित्तं 
दुःखम्‌ । यचरन्यादिबाद्यं दादादि- 
निमित्तं॑षिज्ञानन्यतिरिक्तं न 
स्यात्ततो दादादिदुःखं नोप- 
लभ्येत । उपलम्यते तु । अतस्तेन 
मन्यामहेऽस्ति बाद्योऽथं इति । 
न हि विज्ञानमत्रे संक्टेशो युक्तः, 


अन्यत्रादर्चनादित्यमिश्मयः। २४ 


बाह्य आङ्म्बनोकगे विचित्रताके ` 
सिवा केवर सखभावमेदसे दी होनी ; ` 
सम्मव नहीं है । तात्पर्यं यह है | 
कि स्फटिकके समान; नीर-पीतादि 
उपाधियोको आश्रय किये बिना, 
यह्‌ विचित्रता नहीं हो सकती | 


इसके सिवा इसथ्यि भी दूसरौ- 
के राखरीके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त 
बाह्य पदार्थोका अस्ति खीकार 
क्त्या गया है कि अग्निदाहादि-. 
के कारणसे होनेवाख संक्टेडा यानी 
दुःख उप्रलग्ध होता है । संश्टेशका 
अर्थं सक्टेदान अर्थात्‌ दुःख है | यदि 
विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका 
निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य 
पदार्थं न होता तो दाह्यादिजनित 
दुःख उपठ्ब्ध नदीं होना चहिये 
था | किन्तु उपर्न्ध होता ही है; 
ससे हम मानते हैँ कि बाद्य पदाथ 
अवद्य है । अभिप्राय यह है कि 
केवर विज्ञानमात्रमे क्ठेरा होना 
सम्भव नहीं है, क्योकि अन्यत्र 
एेसा नदीं देखा गया ॥ २४ ॥ 





षिन्नानवारिकर्ठक बाह्या्थवादनिषिध 


अत्रोच्यते- 


इस विषयमे हमारा कथन है कि-- | 


परक्ञपेः सनिमित्ततवमिष्यते युक्तिद्शंनात्‌ । 


निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते 


भूतदर॑नात्‌ ॥ २५॥ ` 


चा० भ० | 


अटखातश्चांन्तिप्करण 
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पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रङ्पिक्रा सविषय खीकार करते 
हो । परन्तु तच्छदृष्टिसे हम उस विपरयका अव्रिपयत्र मानते हैँ |} २५ ॥ 


बाटमेवं श्रज्ञप्॒ः सनिमित्तत्वं 


दिष्यते स्वया । खिरीमघ 

तावच युक्तिदर्शनं बस्तुनस्तथा- 

स्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र | 
ब्रूहि किं तत इति । 


उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ 
प्त्यालम्बनाभिमतस्य षटादेर- 
निमित्तत्वमनारम्बनत्वं वेचिज्या- 
हेत॒त्वभिष्यतेऽसाभिः । कथम्‌ ए 
भूतदर्शनात्परमार्थदशेनादित्ये- 
तत्‌ । न हि धटो यथाभूतमद्रूष- 
दश्च॑ने सति तद्व्पतिरेकेणास्त, 
यथाश्चान्पहिषः परो का तन्तु- 


व्यतिरेकेण, तन्तवथांश्चुव्यति- 


रेकैणेस्येवभुत्तरोत्तरभूतदर्शन अआ । 


ठीक दै, इस प्रकार दुःखमय 


दयसंक्टेरोपरुन्धियुक्तिदबना- । देतकी उपठ्न्धिषूय युक्तिक अनुसार 


तुम प्रज्ञप्िका सविपयत्व सखीकार 


, करते हौ; परन्तु 'ुक्तिदरान वस्तुकीं 
` यथाथताके ज्ञानम कारण है-अपने 
` इस सिद्धान्तमं त॒म स्थिर हयो आओ । 


बाह्या्थवादी- किये, उससे क्या 
आपत्ति होती है ? 


विज्ञानवाटी-हमारा कथन है 


| कि ग्रज्ञपिके आश्रयरूपसे सखीकार 


किये इए घटादि विपयका हम 
अविषयत्व-प्रतीतिकिा अनाश्रयत्व 
अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतुत्व मानते 
है । कैसे मानते है £ भूतटष्टिसे 
अथात्‌ परमार्थदष्टिसे । जिस प्रकार 
अश्वस महिष पथक्‌ है, उस प्रकार 
मृत्तिकाके यथाथ स्वरूपका जान 
होनेपर, घट उप्तसे प्रथक्‌ सिद्ध नडी 
दोता । इसी प्रकार तन्तुसे प्रथक्‌ 
पट ओर अंञ्ुसे प्रथक्‌ तन्तु भी 


| सिद्ध नद्य होते । तात्पर्यं यह है 


हसी तरह उत्तरोत्तर यथाथ 
तच्को देखते देखते ₹खब्द-प्रतीतिक्ा 


क कक क (ष, से ध 
शब्द प्रत्ययरनिरोधान्नैव निधित्त- ! निरोध हो जनेपर हन को$ ची 


मुपरुभामह इत्यः 





ध्वे क रः 
विषय नीं टेश्ठतं ¦ 
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अथ बामूतद्नद्वाह्याथे- 
स्यानिभित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा 
दाविष सर्पादेरित्यथंः । ्रान्ति- 
दर्षनविषयत्वाचच निमित्तस्या- 
निमित्तत्वं भवेत्‌ । तदभावे- 
ऽभावात्‌ न हि सुषुक्रसमाहित- 


सक्तानां भान्तिदश नाभाव 
आत्मनव्यतिरिक्तो बाद्योऽथं 
उपरभ्यते । न हन्मत्तावगतं 


तद तेरपि तथाभूतं गम्यते । 


एतेन दयदर्चनं संक्लेशोपरन्धिथ 
भरत्युक्ता ।। २५ ॥ 





अथवा [ यों समन्ोकि] जिस 
प्रकार रज्जु आदिमे आरोपित सर्पादि ` 
वस्तुतः ग्रतीतिके आरम्बन नहीं हैँ 
उसी प्रकार अभूतदरानके कारण 
हम बाह्यार्थोको प्रतीतिका आलम्बन 
नही मानते । श्नान्तिदरष्टिके विषय 
हयोनेके कारण इन निपित्तोका 


अनिमित्त है, क्योकि उसका अमाव 


होनेपर इनकी भी उपर्न्धि नहीं 
होती । सोये इएः समाधिस्थ ओर 
मुक्त पुरुषोको, उनकी शआ्ान्तिदृ्ठिका 
अभाव हो जानेपर, आतमासे अतिरिक्त 
किसी बाह्य पदा्थकी उपरुन्धि नहीं 
होती । उन्मत्त ॒ पुरूषको दिखायी 
देनेवाखी वस्तु उन्माद द्यून्य मनुष्यको 
मी यथार्थं नहीं जान पड़ती । इस 
कथनसे द्ैतदर्न ओर क्लेराकी 
उपर्न्धि दो्नो्ीका निराकरण 
किया गया है ॥ २५ ॥ 


"क्किति कन 


यसानास्ति बाह्यं निमिकल्षमतः ॥ 


क्योकि बाह्य विषय है ही नदी 
इसब्यि-- 


चित्तं न संस्पृडात्यर्थं नाथौभासं तथेव च । 
अभूतो हि यतश्ार्थो नाथोभासस्ततः पृथक ॥ २६ ॥ 


चित्त किसी पदाथ॑का स्पद नह्य करता ओर इसी प्रकार न किसी 
अर्थाभासका ही ग्रहण करता है | क्योकि पदार्थं है ही नद्यं शस्य 
पदाथांमास भी उस चित्तसे प्रथक्‌ नह्य है | २६ ॥ 


दा० भा० ] 


अखातह्ास्ति प्रकरण 


२१५ 


चित्तं न स्पृश्चस्यथं बाहया- 


छम्बनविषयम्‌, नप्यथीभासं 


चित्तत्वारखप्नचित्तवत्‌ । अभूतो 
हि जागरितेऽपि स्वप्नार्थवदेव 


बाह्यः शब्दार्थो यत उक्तदेतु- 
त्वच | नाप्यथौमासधि- 


तात्पथक्चित्तमेव हि षयाद्यथ- 


वदवभासते यथा स्वप्ने | २६॥ 


चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
स्पप्नचित्तके समान, वाद्य आदम्बन- 
के विंयपमूत किमी पदार्थको स्य 
नहीं करता ओर न अर्थाभासको हयी 
ग्रहण करतां हैँ, क्योंकि उपर्युक्त 
हेतुसे ही स्वप्नगत पदाथि समान 
जागरित अवस्थमे भी साब्दादि बाद्य 
पदाथ है नही, ओर न चित्तसे 
प्रथक्‌ अथांभास ही है! घदादि 
पदाथेकि समान चित्त दही भासता 
है, जैसा किं वह स्वप्नमे भासा 
करता है ॥ २६॥ 





नु विपयीसस्तद्यंसति 


घटादिके न होनेपर भी चित्तको 
घटादिकी प्रतीति होना-य्ह तो 


घटादौ षटा्यामाखता चित्तस्य । | तरिपरीत ज्ञान है । ठेसी अवस्थे 


तथा च सत्यविपयौसः क्चि- 


दक्तव्य इति । अत्रोच्यते-- 


अविंप्रीत ( सभ्यक्‌ ) ज्ञान कब 
होगा ? यह बतलाना चाहिये । 


| इसपर कहते ह -- 


निमित्तं न सदा चित्तं संस्पररात्यध्वस्चं चिघु | 
अनिमित्त विपयोसः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ 


[ भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान ] तीनों अवस्था्जंमं चित्त कभी 
किसी विषयको स्पर्या नही करता । पिरि उसे विना निपित्तके ही विपरीत 


ज्ञान केसे हो सकता है ? ॥ २५७ ॥ 


निमत्तं विषयमतीतानागत- 
बतेमानाच्वसु त्रिष्वपि 


अतीत, अनागत ओर वर्तमान 


सदा | इन तीनों ही अवस्थाओंमे चिच्च कभी 


चित्तं च स्प्रदोदेव .हि । यदि हि । निमित्त सानी. विपयको स्पर््ं नह 
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कचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोऽविपयीक्ष; | करता । यदि वह कभी उसे स्प 
परमार्थं इति । अतस्तदपेश्चया- करता तो “वह अविपयांस अर्थात्‌ 


ह परमार्थं हैः रेसा माना जाता अतः 
सति धटे धटाद्यामासता विपयासः | उसकी अपेक्षासे ही घरक न होनेपर 


स्याम्‌ तु तदपि कदाचिदपि | भी घटका प्रतीत होना विपर्यास 
। चित्तखाथंसंसपशनम्‌ । तसाद्‌- | क्टयता । किन्तु चित्तका पदार्थके 


निमिना विपर्यासः कथं साथ कभी स्पशं है दही नहीं | अतः 


चित्तस्य भविष्यति; न कथचिद्धि- | विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है? 
परथासोऽर्तीत्यमिप्रायः । अयमेन | ताल । वह ह कि उसे किसी प्रकार 
विपरीत ज्ञान है ही नयं | चित्तका 


हि म्बभावथि्तखय यदुतासति | यही स्वभाव दै किं वटादि निमित्तके 
न ॒हौनैपर भी उनकी प्रतीति होती 


निमिते षटादो तद्रदवभास्षनम्‌२७ रदे ॥ २७ ॥ 
न~ म्द रेष ~ 
विज्ञानत्रादका खण्डन 

प्रज्ञप्तेः सचिपितत्यभित्याधे-। श्र्प्तेः सनिषित्तत्वम्‌ः इस 

नि < ( प्चीसवं ) ईरोकसे टकर यर्हँतकि 
तदन्तं ॒ विज्ञानवादिनो बद ध 

। र ४ ॥ _ + आचा्थने विज्ञानव्छदी बौद्धे 
वचर उद्याथेवादिपश॒प्रतिषेध- | बाह्या्थवादीके पक्षका प्रतिषेध कले- 
परः =रयमाुमोदितम्‌ । तदेव वाठ वचनका अनुमोदन किया | अत्र 
उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका 
प्रतिषेध करनेके चस्ि इस प्रकार 
ताट<द्व्यतै- कहा जाता दै-- | 

तस्यत्न जायते चित्तं चित्तद्दयं न जायते | 

तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे घे पदयन्ति ते पद्म्‌ ॥ २८ ॥ 

सख्यं चित्त भी उत्पन्न नहीं होता ओर न चिन्तका दश््यदही 

उन्न इता है | जो सखेन उसका जन्म देखते है वे निश्चय द्वी आकाक्प्र 


(4 अ 


[ पदौ दिके ] चर्ण ( चरण-चिह्ध ) देखति है ।। २८ ।! 


देवं सा तत्पक्षप्रतिषेधाष | 
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दा० भा० | 


अष्टातश्ान्तिप्रकरण 


२९५७ 


यस।दसत्येव घटादौ घषटा्या- 
भासता चित्तख विज्ञानवादिना- 


भथुपगता तदलुमोदि- 


तम्‌ अस्माभिरपि भूतदशेनात्‌, 
तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना- 
वभासतासत्येव जन्मनि युक्ता 
भवितुमित्यतो न जायते चितम्‌, 


यथा चित्तदृश्यं न जायते । 
अतस्तस्य चित्तसख ये जातिं 
परयन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 
कत्वदुःखित्वशन्यत्वानारपत्वादि 
च, तेनैव चित्तेन चित्तखरूपं 
्रष्टुमशक्यं पर्यन्तः खे वं 
परयन्ति ते पदं प्ष्यादीनाम्‌ । 
अत॒ इतरेभ्योऽपि दैतिभ्यो- 
ऽत्यन्तसाहसिका इत्यथः । येऽपि 
राल्यवादिनः पश्यन्त एव 
स्शल्यतां 
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि 


खददेनसखापि 


क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 
न होनेपर भी चित्तो धटादिकी 
प्रतीति होनी स्वीकार की ह ओर 
यथाथेदृष्टि दोनेके कारण उसका 
हमने भी अुगेदन किया है, 
इसव्ये उसकी मानी इइ चित्तकी 
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति- 
के अमावमे ही होनी सम्भवदहै | 
अतः जिस प्रकार चित्तके दद्यका 
जन्म नहीं द्योता उसी प्रकार चित्त 
कगे मी उत्पत्ति नहीं होती । 

इसस्यि जो विज्ञानवादी उस 
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके 
क्ष णिकत्व, दुःखित्व; दून्यत्व एं 
अनात्मत्व आदि देखते है-उस 
चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा 
असम्मव है एेसे चित्तके खमूपको 
देखनेवारे वे निश्चय द्वी आकारामें 
पक्षी आदिके चरण देखते है । अतः 
तात्पयै यह है कि वे अन्य दैत 
वादिर्योकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
है ओर जो दान्यवादी सवकी 
राच्यता देखते हए अपने दश्नर्कः 
भी दन्यताकी प्तक कर्त ह्‌ वे 


„| तो उनसे भी वद्कर साहसी दवे 


साहधिकतराः खं युषिनापि 
जिधघक्षस्ति \! २८ ॥ 


आकादाको स॒द्धीरे दी पक्रडना 


चाहते हँ ।॥ २८ ॥ 


दि ~~. [1 
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ऋ ~ भा गा ~ - व ~, व ~ थ थ 
उपक्रमका उपसंह्यर 

उक्तैरेत॒भिरजमेकं ब्रहेति | पर्वक्त हैत॒ओंसे यह सिद्ध इआ 

कि एकः अजन्मा ब्रह्म ही है । अन, 

सिद्धं यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं | परे जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 

फर्का उपसंहार करनेके स्यि यह 


तत्फलोपसंहारार्थोऽयं शछोकः-- | इ्टोक है-- 
अजातं जायते यस्मादजातिः प्रक्रतिंस्ततः । 
प्रकरतेरन्यथामावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २६ ॥ 
क्योकि अजन्मा { चित्त ] का ही जन्म होता है इसख्िये अजाति 
ही उसका खमभाव है; ओर खमभावकी विपरीतता किसी प्रकार नही 
होगी ।। २९ ॥ 
अजातं यचित्तं ्हमैव जायत अजात जौ ब्रह्मरूप चित्त है 


छः वही उत्पन्न होता है-रेसी बादियो- 
ईति वादिभिः परिकरप्यते दवारा कल्पना की जाती है; क्योंकि 


तदजातं जायते यसखादजाति; | उस अजातका ही जन्म होता है 


म्रकृतिस्तसखय । ततस्तस्मादजात- इसच्ये अजाति उसका खमभाव है । 
तब, इसीलिये उस अजातरूप खभाव- 


रूपायाः अ्रकृतेरन्यथाभावो जन्म | का जन्मरूप वरिपरीतमाव किसी 
न कथंचिद्ध विष्यति ।॥ २९ ॥ ' प्रकार नहीं होगा ॥ २९ ॥ 
व 
अयं चापर आत्मनः ससार-, आत्मके संसार ओर मोष्त- 
दोनोद्टीका पारमार्थिक असित 
मोक्षयोः परमाथेसद्धाववादिनां | स्वीकार करनेवाटे वादियोके पक्षक 
यह एक दूसरा दोष बतलाया 
दोष उच्यते-- जाता है-- 


चशां० भा० ] 
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| - 8 1 ~ - १ ण. दा ~, 2 2/1 १. ~ वक. १. 
अनाद्छत्छवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । 


अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न विष्यति ॥ ३०॥ 
अनादि संसारका तो कमी अन्तवत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा जीर 
सादि मोक्षकी कमी अनन्तता नहीं हो सकेगी ।॥ ३०] 


अनादेरतीतक्षोरिरहितख 
संसारस्यान्तवसवं समाधिं 
सेस्स्यति युक्तितः तिद्ध नोप- 
यासखति । न ह्यनादिः सनन्त- 
बान्कथित्पदार्थो चो रके) 
बीजाङ्करसंबन्धनेरन्तयंविच्छेदो 
दृष्ट इति चेत्‌; न; एकवस्त्व- 
भावेनापोदितत्वात्‌ । 

तथानन्ततापि षिन्नानप्रा्नि 
कारग्रभवस्य मोक्षयादिमतो न 
भविष्यति, षटादिष्वदशनात्‌ । 
घटादिविनाशवदवस्तुतरषददोष 


इति चेत्‌, तथा च मोक्षय 


परमार्थसद्धाव प्रतिज्ञाहानिः । 


अनादि-अतीतकोरिसिे रहित 
संसारका अन्तवच अर्थात्‌ समाप्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा  रोकमे कोई 
भी पदार्थं अनादि होकर अन्तान्‌ 
होता नद्य देखा गया है | यदि कहो 
कि बीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका 
विच्छेद होता देखा गया है एतो 
एसा कहना ठीक नही, क्योकि 
बीजाङ्करसन्तति कोई एक पदाथ न 
होनेके कारण उसके अनादिल्वका 
निराकरण तो पहठे कर दिया 
गया है | 


इसी प्रकार विन्ञानप्राप्तिके 
समय होनेवाठे सादि मोक्षी 
अनन्तता भी नहीं होगी, क्योकि 
घटादि [ जन्य पदार्थो ] मे रेसा 
देखा नहीं गया । यदि कहो कि 
घटादिनारके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षम ] यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोश्षके 
पारमार्थिक सद्धावविषयक प्रतिज्ञाकी 
हानि होमी । इसके सिवा [ यदि 
मोक्षको असरूप ही माना जाय तो 
भी 1] रद्वद्खके समान असत्‌ 
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क 2 4, ध व ~^ 1 न र पवक जन व +, व) 
असच्वादेव श्राविषाणस्येवादि- | होनेके कारण भी उसके आदिम. 
मन्त्ाभावश्च । २० ॥ का अभमवदहदीदहै॥ ३०॥ 

-~-----न्व्कत्किन्--- क~ 
म्रपश्चके अत्तत्यत्वमं हेतु 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 


वितथः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव रक्षिताः ॥ ३१ ॥ 
जो आदि ओर अन्तमे नीं है वह वतेमानमे भी वैसा [ अथौत्‌ 
असदरुप ] ही है । ये पदार्थसमूह असत्‌के समान होकर भी सत्‌-जैसे 
दिखायी देतेदैँ। ३१॥ 
सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादायन्तवच्वेन मिथ्यैव खट्टुं ते स्मरताः ॥ २२॥ 
उन ( जाम्रत्‌-पदार्थो ) की सप्रयोजनता स्वप्नावस्थामें असिद्ध 
हो जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय दही मिथ्या 
माने गये है || ३२ ॥) 
वैतथ्ये कृतव्याख्यानौ | वैतथ्यम्रकरणमे इन दोना 
र्खोकोकी भ्याख्या की जा चुकी है | ` 
रटोक्राषिर संरारमोक्चाभाव- यहो संसार ओर मोक्षके अभावके 
ग्रसङ्खमे उन्हे फिर पट्‌ दिया 
प्रसङ्धन परितो ।\३१-२२॥ | दै ॥ २१-३२ ॥ 
वः ए -अद--- 
सर्वे धमी शषा स्वप्ने कावस्यान्तर्निदर्शनात । 
संवरठेऽ.सन्प्रदेशे वे भवानां द्छनं कतः ॥ ३३ ॥ 


ऋ५, 


जवं कि दारीरफे भीतर देखे जनेके कारण स्वप्नावस्थामे सभी पदाथ 
परिथ्ःः ह तो इस सं्ुचित स्थ्नमे ८ निरवकाश ब्रह्मम) दी भूतोत्या 


धः [| 
२. च्‌ सचता & : {| 


+ 


४ 
7 


= न ~ ~~ - + ~ = 


शां० भा० ] अखातश्चान्तिप्रकरण २२१ 


क १ ~ था -- य 
निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते इन इचछोवोंदयारा “निमित्तस्यानि- 
| मिन्तत्वमिष्यते भूतदरानात्‌? 
भूतदथेनादित्ययम्थः प्रपञ्च्यत | ( ४ | २५ ) इस इ्येकयेः ही 


त, म अ्थका विस्तार क्य गया 
एते; रटोकेः ॥ ३२ ॥ है ॥ ३२ ॥ 


८ 1 
स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण 
न युक्तं दशनं गत्वा काङस्यानियमाद्वतो । 
पतिबुदश्च वै सर्वस्तस्मिन्देदो न विद्यते॥३४॥ 
देदान्तरमे जानेमे जो समय रुगता है, [ स्प्नावस्थामें ] उसका 
नियम न होनेके कारण खप्नके पदार्थोको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ८ स्वप्नटृष्ट › देशामे 
नहीं रहता ॥ ३४ ॥ 
जागरिते गत्यागमनकारो जागृतिमे जौ अने-ननेके समय 
नियतो देः प्रमाणतो यस्तस्या- | ओर प्रमाणसिद्ध देशा नियत दै 
उनका नियम न होनेके कारण 
स्वप्नावस्थामें देरान्तरमं जाना नदं 
देश्चान्वरगमनमित्यथेः ।॥ २४ ॥ । होता-यह इसका अभिप्राय ठै ॥३४॥ 


नियमान्नियमस्याभावास्खप्ने न 





मित्राद्यैः सह॒ संमन्त्य संबुद्धो न प्रपद्यते । 
गहीतं चापि यक्किचित्मतिब्वुदो न पदयति ॥३५॥ 
[ खप्नावस्थामे ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर { वह खप्नदरीं पुरुष | 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कु [ खप्नावस्थामं ] ग्रहण 

किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता । ३५५ || 

मिताः सह संमर्त्य तदेव , "[ सवप्नम ] मित्रादिके साथ 
मन्त्रणा करके जाग पड्नेपर पिर 
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न भ्रपद्यते | उसी मन्त्रणाको नहीं पाता ओर 


ग्यम्‌ 
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[ गौ० कार् 


गृहीतं च॒ यत्किचिद्धिरण्यादि | [ उस समय | उसने जो उछ 


खर्णादि ग्रहण किया होता है उसे 


न प्राप्नोति । अतश्च न देश्चान्तरं | भी प्राप्त नहीं करता । इसख्यि भी 


गच्छति खम्ने ॥ ३५ ॥ 


स्वप्नावस्थामें वह किसी देशान्तर 


नदीं जाता॥ ३५ ॥ 





खप्ने चावस्तुकः कायः पएथगन्यस्य दरौनात्‌ । 
यथा कायस्तथा स्वं चित्तदरयमवस्तुकम्‌ ॥ ३ ६॥ 
खप्नमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योकि उससे भिन्न 
एक दूसरा रारीर { शय्यापर पड़ा इजा ] देखा जाता है ¡ जैसा वह 
रारीर है वैसा दी सपर्ण चित्तदश्य अवस्तुखूप है ॥ ३६ ॥ 


स्वप्ने चाटन्दश्यते यः कायः | 


सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्य खाप- 
देचखस्य प्रथक्षायान्तरस्य 
दनात्‌ । यथा खप्नदश्यः 
कायोऽद्धत्तथा सवं चित्तदरयम- 


वस्तुकं जामरितेऽपि चित्तद्स्य- 


खेप्नमे घूमता इआ जो शरीर 
देखा जाता है व्ह अवस्तु है, 
क्योकि उस स्वप्नग्रदेरास्थ रशारीरसे 

भिन्न एक ओर हरीर [ राय्यापर 
पड़ा इआ ] देखा जाता है । जिस 
व्रकार खप्नमे दिखायी देनेवाखा 
टारीर असत्‌ है उसी प्रकार जागस्ति 
अवस्थामे सारा चित्तदश्य; केवर 
चित्तका दी द्ध्य होनेके कारण, 
असत्‌ है- यह इसका तत्पर्य॑है | 
ग्रकरत अर्थं यह्‌ इआ कि स्वप्नके समान 


त्वादिव्यथंः । खप्नसमस्वाद- | 
ह कारण जाग्रत्‌-अवस्था भी 
सञ्जागरितमपीति प्रकरणाथं२३६ | असत्‌ ही है ।॥ ३६ ॥ 
| वी ^= ^ म + 


स्वप्न ओर जायत्‌क्रा कायं-कारणत्व व्यावहारिक है 


इतश्रापसतखं जाग्रदस्तुनः- 


जाभ्रत्पदार्थोकी असत्ता इसय्िय 
भी है कि-- 
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रगे 


अहणाञ्जागरितवत्तदेतुः 
` तद्धेवुत्वात्त॒ तस्यैव 


स्रप्न॒ इष्यते । 


सङ जागरितमिष्यते ॥ ३७] 


जाग्रतत समान ग्रहण किया जानेके कारण शखप्न. उसका कास 
माना जाता दहै | किन्तु जाग्रत्‌का कार्य ॒होनेके कारण खम्नदरष्टाके 
चयि ही जाग्रत्‌-अवस्था सत्य मानी जाती है | २७॥ 


जागरितवञ्जागरितस्य इव 
ग्रहणाद्‌ ग्रद्यग्राहकरूपेण खप्नस्य 
तञ्जागरितं हेतुरस्य खप्नस्य स 
खप्नस्तद्धेतुजौगरितकार्यमिष्यते। 
तद्धेतुत्वाञ्जागरितका्त्वात्तस्येव 
स्वप्नट्श एव सज्जागरितं न 
त्वन्येषाम्‌ । यथा स्रप्न इत्य- 
भिप्रायः । 

यथा स्पेप्नः स्वप्नरश्च एव 
सन्साधारणविद्यमानवस्तुबदव- 
भाप्ते तथा तत्कारणस्य 
त्साधारणविद्यमानवस्तुबदम्‌- 
भासमानं न त॒ साधारणं 
विद्यमानवस्तु स्वप्नवदेवेत्य- 
मिप्रायः । २७ ॥ 





"कं 


स्वप्नकारणस्वेऽपि 
जागरितवस्त॒नो न स्वप्नवद्‌- । जाग्रपदार्थोका खप्नवे 


जागरिते समान द्वी ग्राह्य 
ग्राह करूपसे स्वप्नका भी ग्रहण हयोनेसे 
इस स्वप्नावस्थाका जाग्रत्‌ कारण है, 
इसस्यि वह स्वप्नावस्था तद्धेतुक 
यानी जाम्रत्‌का कार्यं मानी जाती है। 
तद्रेतुक अर्थात्‌ जाग्रतका कार्यं 
होनेके कारण उस स्वप्नद्रष्टके ही 
स्यि जाग्रत्‌-अवस्था सत्य है, ओरोके 
य्य नही; जैसा कि स्वप्न---यह 
इसका तात्पर्य है । 

जिस प्रकार स्वप्न स्वप्नद्रष्टाको 
दी सत्‌ अथात्‌ सघारण विमान 
वस्तुके समान मासता है उसी 
प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत्‌ 
की मी साधारण विद्यमान वस्तुक 
समान प्रतीति होती है | किन्तु 
वस्तुतः स्वप्नके समान ही चह 
साधारण विद्यमान वस्तु है नदी-- 
यह इसका अभित्राय है ॥ ३७ ॥ 


कन्म 


यङ्का-खप्नके कारण होनेपर भी 
समान 


२२७ 


वस्तुत्वम्‌ । अत्यन्तचरो हि 
स्वप्नो जागरितं त॒ सरं 
लक्ष्यते । 

सत्यमेवमविवेकिनां स्यात्‌ । 


\ क 


विवेकिनां तु न कस्यचिद्स्त॒न 





उत्पादः प्रसिद्धोऽतः 
उत्पादश्याप्रसिदत्वादजं 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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अवस्तुत्व नहीं है, क्योकि स्वप्न तो 
अत्यन्त चच्चरु है” किन्तु जाग्रत्‌- 
अवस्था स्थिर देखी जवी है । 


[गौ० का० 


सम्ाधान-टीक है, अविवेकिरयो- 
के चयि रेसी बात हयो सकती है; 

किन्तु विवेकियोको तो किसी वस्तु- 
की उत्पत्ति सिद्ध दी नहीं है) 
अतः- 


सवेम॒दाहतम्‌ । 


न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥३८॥ 
उत्पत्तिकः प्रसिद्ध न होनेके कारण सव कुछ अज दही कहा जाता 
है । इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असत्की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी 


नहीं सकती ॥ ३८ ॥ 
अभ्रषिद्धत्वादुत्पादस्यात्मेव 


उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब 


(~ ऋ ऋ ७ क 


सर्वमिच्यञ सर्वुदाहृतं वेदान्तेषु | ङढ आमा ही है; इसटिये वेदान्त 


“सवाद्याम्यन्तरो दयजः' 
( मु उ०२।१।२) इति 
यदपि मन्यसे जागरितस्सतो- 
ऽसत्स्वप्नो जायत इति तदसत्‌ । 
न॒ भूतादिद्यमानादभूतस्यास्ततः 
सम्भवोऽस्ति लोके । न द्यसतः 
श॒श्विषाणदेः सम्भगो दष्टः 
कथञ्िदपि ॥ ३८ ॥ 


("सबाह्याभ्यन्तरो दज: इत्यादि 
रूपसे सबको अज दही कहा है| 
ओर तुम जो मानतेद्यो कि सत्‌ 
जाग्रत्‌से असत्‌ स्वप्नकी उत्पत्ति 
होती है, सो भी ठीक नही; क्योंकि 
ठोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत्‌- 
का जन्म नहीं इआ करता । इरा ` 
श्ुङ्गादि असत्पदार्थोका जन्म किसी 
भी प्रकार देखनेमे नही आता ॥२३८॥ 





ननक्कं येव स्वप्नो जागरित- 


ग्रङ्का-यह तो तुम्दीने कहा था 
कि स्वप्न जागसितिका कार्य है; पिरि 
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कायंमिति तत्कथयरुरपादोऽग्रसिद्ध । ेसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 


इत्युच्यते १ 
शृणु तत्र यथा कार्यकारण- 


भावोऽस्माभिरभिप्रेत इति- 


सिद्ध दी नहीं होती ? 

समाधान-हम जिस प्रकारं 
उनका क्रर्य-कारणमाव मानते है 
सो स॒नो- 


असञ्जागरिते दृष्टा खप्ने पयति तन्मयः । 
असत्खप्नेऽपि दृष्टा च प्रतितरुद्धो न पद्यति ॥ ३२ ॥ 
[ जीव ] जाग्रत्‌-अवस्थामे असत्पदार्थोको देखकर उन्दीके संस्कारे 
युक्त हो उन्हं खप्नमे देखता है, किन्तु खप्नावस्थामें भी अप्तपदाधेकि ही 
देखकर जागनेपर उन्है नहीं देखता ॥ ३२ ॥ 


असद धिद्यमानं रज्जुसप॑- 
वद्विकल्पितं वस्तु जागरिति द्षटर 
तद्धावभापितस्तन्मयः खप्नेऽपि 
जागरितवद्‌ग्राह्यग्राहकसूपे ण 

विकसपयन्पर्यति । तथासस्स्वप्ने- 
ञ्पिद्षटरा च प्रतिबुद्धो न पहय- 
त्यविकस्पयन्‌ । चश्चब्दात्तथा 


जागरितेऽपि चष्ट स्वप्ने न 


पश्यति कदाचिदित्यर्थः। तसा- 


ज्ञागरितं स्वभ्रहेतुरुच्यते न त॒ 


परमार्थसदिति कृता ।॥ ३९ ॥ 


जागर्ति अवस्थामे असत्‌. अथात्‌ 
रज्जुमे सर्षके समान कल्पना किये 
इए अवियमान पदार्थोको देखकर 
उनके भावसे भावित दहो स्वप्नमें 
भी तन्मयमावसे जागरिकः 
समान ब्राद्य-ग्राहकरूपसे विकल्प 
करता आ उन्ह देखता है } तथा 
स्वप्नमे मी असत्यदार्थोको देखकर 
जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 
उन्हें नहीं देखता । "चः शब्दस 
यह्व॒ अभिप्राय दहै कि इसी प्रकार 
कभी जाग्रतूमे देखकर भी उन 
पदार्थोको स्प्रमे नदीं देखता 3 
इसीष्यि यह कडा जाता है क्कि 
जाग्रत्‌-अवस्था खप्नका कारण हैः 
उसे परमार्थं सत्‌ मानकर एेसा नी 
कहा जाता ॥ ३९२. ॥ 


(नपि 
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ङग 
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परमार्थतस्तु न कखचित्केन- 
चिदपि प्रकारेण कायकारणभाव 


उपपद्यते । कथम्‌ !- 


नास्त्यसब्ेवठकमसत्सदसदेवुक 


परमार्थतः तो किंसीका किसी 
भी प्रकारं कायै-कारणभाव होना 
सम्भव नह्य है । किस प्रकार ? 
[ सो बतरते है--] 


तथा । 


सच्च स्तक नास्ति सदटेतुकमसत्छुतः ॥ ४० | 


न तो असत्पदारथं ही असत्‌ कारणवाढा है ओर न सत्‌ पदाथे ही 
असत्‌ कारणवाटा है । इसी प्रकार सत्‌ पदार्थं भी सत्‌ कारणवाला नहीं 
दै; पिर असत्‌ ही सत्‌ कारणवाढा कैसे हो सकता है ? ॥४०॥ 


नास्त्यसद्धेतुकमसच्छ्च- 
ब्रिषाणादि हेतु; कारणं यखासत 
यवे खङसुमादेस्तदसद्धेतुकमसन 
विद्यते । तथा सदपि षटादि- 
चस्तु असद्धेतुक श्विषाणादि- 
कायं नास्ति । तथा सच्च 
विद्यमानं घटादि विदयमान- 
षटादिवस्त्वन्तरकायं नासति | 
सत्कायंमसत्कुत एव सम्भवति 
न चान्यः कार्यकारणभावः 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌ ? 


अतो विवेकिनामसिद्ध ए कायं- 
कारणमावः कृस्यचिदित्य- 


भिप्रायः ।॥ ४०॥ 


असत्‌ कारणवालखा असतपदार्थ 
भी नद्यं है-- जिस आकादापुष्प 
आदि असत्पदा्थका कोद रारा- 
शङ्गादि असत्‌ कारण हो रेसा कों 
अपद्वेतुक असत्‌ पदाथ भी विद्यमान 
नहीं है | तथा घटादि सद्रस्तु भी 
असद्रेत॒क अर्थात्‌ शदाविष्राणादि 
[ असत्पदार्थ ] का कार्य नहीं है । इसी 
प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सदरस्तुका भी कार्य 
नहीं है । फिर सतका काये असत्‌ ही 
कैसे हो सकता है £ इनके सिवा किसी 
अन्य कार्य-कारणमावकी न तो 
सम्भावना है ओर न कल्पना 
दी की जा सकती है| अतः 


| तात्पर्य यह है कि विवेकियोके छ्य 


ते किसी वस्तुका भी का्य-कारण- 
भाव सिंद्धदहैदी नहीं॥ ४०॥ 
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अखातदाान्तिप्रकरण 
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पुनरपि जाग्रतस्वयोरसतोरपि 
कार्यकारणभावाद्ङ्ामपनयन्‌ 


आह-- 
विपयोस्ाययथा 


जाग्रत्‌ ओर खप्न असत्‌ होनेपर 
मी उनके कार्य-कारणमावके सम्बन्ध- 
मे जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 
करते इए फिर भी कहते है - 


जाग्रदचिन्त्यान्भूतवस्सणशेत्‌ । 
तथा खप्ने विपयौसादधर्मास्तत्रेव 


पश्यति ॥ ४१ ॥ 


जिस प्रकार मनुष्य श्ान्तिवशा जाप्रत्काटीन अचिन्त्य पदार्थेति 
यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खप्नमे भी भान्तिविरा [ खप्नकारीन `] 
पदार्थोको वह्यं ( उसी अरस्थामे ) देखता है ॥ ४१ ॥ 


विपयोसादबिवेकतो 


जाग्रज्जागस्तिऽचिन्त्यान्भावान- 
शक्यचिन्तनीयान्‌ रज्जसपदीन्‌ 
भूतवत्परमाथंवर्सपरशन्निव षि. 
करपयेदित्यथंः कथिद्यथा, तथा 
खमप्ने विपयासाद्धस्त्यादीन्धमीन्‌ 
पर्यननिव विकट्पयति; तत्रेव 
पर्यति न तु जागरितादुस्षय- 
मानानित्य्थ; ॥ ४१ ॥ 


यथा 


जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास 
अथात्‌ अविवेकके कारण जाग्रत्‌- 
अवस्थामें रज्जु-स्पादि अचिन्तनीय 
अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता रेसे पदार्थोको मूत-- 
परमार्थवत्‌ स्प करते इए-से 
कल्पना करता है | उसी प्रकारं 
स्वप्नमे विपयांसके कारण दी 
वह हाथी आदिको देखता इआ-सा 
कल्पना करता है; अथात्‌ उन्हे वह 
उसी अवस्थामें देखता है, न कि 
जाम्रतसे उत्पन्न होते इए ॥ ४१ ॥ 


पनि @ वक 


जगदु त्पत्तिका उपदे कनकेति है 
उपटम्भात्समाचारादस्तिवस्वुत्ववादिनाम्‌ । 
जातिसव॒॒देदिता बुद्धेरजातेख्रसतां सदा ॥ ४२॥ 
 [ वस्तुओंकी ] उपटब्धि ओर [ वर्णोश्रमादि ] आचारके कारण 
जो पदार्थोकी सत्ता खीकार करते हैँ तथा अजातिसे भय मानते है, विद्वाननि 
सर्वदा उन्हीके व्यि जातिका उपदेशा दिया है ॥ ४२॥ 
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ना द्टर्गपानषद्‌ 


[ गौ० का" 


र चा वा ~ वा ~ कु 1 क्सीर 


यापि बुद्धैरदैतवादिभिज- 


तिर्दक्षितोपदिष्टा, उपरुम्भनय्‌ 
उपलम्भस्तसादुषरन्धेरित्यथंः, 
समाचाराद्र्णीश्रमादिधमंसमा- 

चरणात्‌, ताभ्यां देतुभ्यामस्ति- 
वस्तुत्ववादिनाम्‌ असि वस्तु- 
वदनशीलानां 


भाव इत्येवं 


खटाग्रहवतां भ्रदधानानां मन्द्‌- 
विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा 
देशिता जातिः । तां गृहन्तु 
तावत्‌ । वेदान्ताभ्यासिनां तु 
स्वयमेवाजादयात्मनिष्यो विवेको 
भविष्यतीति न तु परमार्थ 
बुद्धया । ते हि धोत्रियाः स्थूल- 
बुद्धित्वादजातेः अजातिवस्तुनः 


षदा त्रसखन्त्यात्मनाश्चं मन्यमाना 
अविवेकिन इत्यथः । उपायः 


सोऽवतारायेत्युक्तम्‌ ।॥ ४२॥। 


मीर मी 


तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों 
ने जो जाति ८ जगत्की उत्पत्ति ) का ` 
उपदेरा दिया है [ उसका यह्‌ 
कारण है-] उपरृम्भनकरा नाम 
उपकम्भ है उस उपरम्भ अथात्‌ 
उपरन्धिसे ओर समाचार वणौ. 
श्रमादि धमेकि सम्यक्‌ आचरणसे- 
इन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका 
असित माननेवाले अथात्‌ शृदधैत- 
पदार्थोका ] वस्तुत हैः रेखा कहने- 
वाठ दृढ आग्रदी, श्रद्धाद्ु ओर मन्द 
विवेकरीर पुरुषंको [ ब्रह्मातमैक्य- 
बोधकी प्रापिूप ] अर्थके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है | [ उसमे उनका यही तात्पर्यं है 
करि ] (अभी वे भले ही उसे स्वीकार 
कर छे, परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 
करते उन्हे खयं ही अजन्मा ओर 
अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
जायगाः उन्होने परमार्थबुद्धिसे 
उसका उपदेश नद्यं दिया; क्योकि 
वे केवल श्रुति-परायण अविवेकी 
खग स्थूख्बुद्धि होनेके कारण 
अपना नाडा मानते इए अजाति 
अथात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते है यह इसका तात्पर्यं है | 
यही बात हमने “उपायः सोऽवता- 
रायः इत्यादि इखोकमें ८ अद्रैतप्रकरण 
र्खोक १५५ मे ) कही है || ४२॥ `. 


शछा० भा० | 


अखातश्चान्तिप्रकरण 


ररर. 


भोका - ~. ` पा र 0 ८ = व. व ~ =, 
तन्मागंग।मी द्ैतवारियोकी गतत 


अजातेस्रसतां 


तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये) 


 जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दृषोऽप्यल्पो भविष्यति ।॥ ४ ३॥ 


दैतकी उपर्न्धिक्े कारण जो विपरीत मामन प्रघत होतेह 
अजातिसे भय माननेवाले उन छोगोंके छि जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नही 
हो सकते [ क्योंकि द्वैतवादी ह्योनेपर मी वे सन्मार्ग प्रहृत तो इर दी 
रहते है ] । [ ओर यदि होगा भी तो ] थोडा-सा ही दोब ह्येगा | ४३॥ 


` ये चेवयुपलम्भात्समाचारा्वा- 
जातेरजातिवस्तुनखसन्तोऽस्ि- 
वर्त्वित्यद्वयादात्मनो भियन्ति 
िरुद्धं यन्ति देतं प्रतिपद्यन्त 


इत्यथः । तेषामजातेखसतां 
श्रद्धानानां सन्मागौवरम्बिनां 
जातिदोषा जत्युपलम्भङृता 


दोषा न सेत्खन्ति भिदि 
नोपयाखन्ति, षिवेकमार्मप्रह्च- 
त्वात्‌ । यद्यपि कशचिदोषः 
स्यात्सोऽप्यस्प एव भविष्यति । 


सम्थग्दशेनाप्रतिपत्िहेतुक इत्यर्थ; 


॥ ४२ ॥ 


जो खोग इस प्रकार [ पदार्थोकी ] 
उपरन्धि ओर [ वर्णाश्रमादिके ] 
आचारोके कारण अजन्मा वस्तुसे 
उरनेवले है ओर प्रैत पदार्थदैः 
एसा समन्नकर अद्वय आत्मासे विरुद 
चरते है अर्थात्‌ द्वैत खीकार करते 
है, उन अजातिसे भय माननेवाठे 
शरद्धा ओर सन्मार्गावरम्बी पुरषो 
को जातिदोप--जातिकी उपर्न्धिके 
कारण होनेवाटे दोप्र सिद्ध नहीं 
होगे; क्योकि वे विवेकमार्भमें प्रश्त्त 
दै । ओर यदि कुछ दोप होगाभी 
तो बहभीअल्पद्दी होगा; अर्थात्‌ 
केव सम्पग्दश॑नकी अप्रापिके 
कारणदयेनेवाखछ दोप ही ह्योगा ॥४३॥! 


"--कीनण् म्न 


उपल न्धि ओर आ चरणक्री अप्रमाणता 


नन्‌पलम्भसमाचारयोः प्रभाण- 
ॐ 


यदि कहो कि उपरुन्धि ओर 
आचरण तो प्रपाण दहै इस्थ्यि 
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य य य~ ल = य य य य म 
त्वादस्त्येवं द्वैतं बस्त्विति, न | दैतवस्त॒ है दी, तो एसी बात नही 
है; क्योकि उपरुन्वि ओर आचरण- ` 
उपलम्भसमभाचासयोर्न्यभिचारात्‌। | का तो व्यभिचार भी हता ै। 
किस प्रकार व्यभिचार होता है- 

कथं व्यभिचार इत्युच्यते- सो बतखाया जाता है-- 


उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 


उपलम्भात्समाचारादस्ि वस्तु तथोच्यते ॥ ४४॥ 


उपरन्धि ओरं आचरणके कारण निस प्रकार मायाजनित हाथीको 
[ द्ाथी हैः इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपरुन्धि ओर 
आचरणके कारण "वस्तु है, रसा क्या जाता है ॥ ४९ ॥ 


उपलम्यते हि मायादस्ती हाथीके समान ही मायाजनित 
हाथी भी देखनेमे आता है । हाथी- 

हस्तीव हस्तिनमिवात्र॒ समा | के समान दही यँ ( मायाहस्तीके; 
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति- | साथ) भी बन्धन-आरोहण आदि हस्ति- 
मिर्रहली सम्बन्धी घर्मोद्वारा व्यवहार करते 

त ू ति चौच्यते | है । जिस प्रकार असत्‌. हने 
ऽसन्नपि यथा त्चैवोपलम्भाव्समा- पर भी वह ष्हाथी दैः रेसा कदा 
चारादद्ैतं मेदरूपमस्ति वस्त्व. | जाता द, उसी परकार्‌_ उपजन 
ओर आचरणके कारण मेदरूप द्वैत- 

त्युच्यते । तस्मान्नोपरुम्भसमा- वस्तु है-एेसा क्या जाता है । अतः. 


चासौ दवैतवस्तुसद्धाबे हेतू भवत | अभिप्राय यं ४ त 
ओर आचरण दैत वस्तुके सद्भावे 
इत्यभिप्रायः ॥ ७४ ॥ कारण नहीं है ॥ ४४॥ 


--भ गव तिय 
परमार्थं व्स्तुक््याहे 2 
किं पुनः परमाथसदस्तु अच्छा तो जिसके आश्रयसे जाति 
आदि असदूबुद्धिर्यौ होती है वह 


शां० भा० ] 


अलातशान्तिप्रकरण 


(--\ 4 
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यदस्पदा 
ह्यह 


जात्याच्सद्षुद्धय ! परमाथं वस्तु क्या है ? इसपर 


कहते है-- 


जात्याभाप्ं चखभास्तं वस्लाभासं तथेव च । 
अजाचर्मवस्तुत विज्ञानं शान्तमहदयम्‌ ॥ ४५॥ 


जो कुछ जातिके समान भासनेवाख; चख्के समान मासनेवाडा 
ओर वस्तुके समान भासनेवाखा है वह॒ अज, अचर ओर अवस्तुरूप शान्त 


एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ 


अजाति सजातिवदबभासत 
इति जात्याभासम्‌ । तद्यथा 
देषदत्तो जायत इति । चरभासं 
चलमिवाभासत इति । यथास 
एव॒ देवदत्तो गच्छतीति । 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धमि 
तद्रदबभाप्तत इति वस्त्वाभासम्‌ । 
यथा घ एव देवदत्तो गौरो दीषं 
इति जायते देवदत्तः स्पन्दते 
दीर्घो गौर इत्येवमवभासते । 
परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुखम- 
द्रव्यं च। फ तदेवप्रकारम्‌ ! 


विज्ञानं शिक्षि; । जात्यादि- 
रहितत्वच्छान्तम्‌ । अत एवायं 


च तदिर्यर्थः ॥ ४५॥ 


जो अजाति होकर भी जातिवत्‌ 
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते है; 
उसका उदाहरण, जैसे- देवदत्त 
उत्पन्न होता है । जो चरके समान 
प्रतीत हो उसे चखभासर कहते हैः 
ससे- वही देवदत्त जाता है । 
'वस्वामासम्‌- वस्तु धर्मं द्रव्यको 
कहते है, जो उसके समान प्रतीत 
हो वह वस्वाभास है । जैसे-वदी 
देवदत्त गौर ओर दीं है । देवदत्त 
उतपन्न होता है, चख्ता है तथा 
वह्‌ गौर ओर दीर्ध ॒है-इस प्रकार 
भासता है, विन्तु परमाथेतः तो अज, 
अचर, अवस्तुत्व ओर अद्रन्यतलव ही 
हे । रेसा वह कौन है £ ( इसपर कहते 
है - › विज्ञान अयात्‌ विपि तथा वहं 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 
शान्त है ओर इसीसे अद्वय भी 
है-रेसा इसका तात्पयं है ॥ ४५॥ 


न्द्र 
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9 ~ + ब ' ~= १, ब ^. अ १ वा 5 = 1 द ए 4 ष 8 2 


एवं न जायते चित्तमेवं धमी अजाः स्प्रताः । 


एवमेव विजानन्तो न 


पतन्ति विपर्यये ॥ ४६॥ 


इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैँ | एसा जाननेवाछे छोग ही ममे न्वी पडते ॥ ४६ ॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न 
जायते चित्तमेवं धमा आस्मानो- 
ऽजा स्परता जह्मषिद्धिः । धमी 
डति बहुवचनं देदमेदायुषिधा- 
धित्वाददवयस्येबोपचारतः । 

एवमेव यथोक्तं विज्ञानं 
जास्यादिरहितमदयमात्मतचं 
विजानन्तस्त्यक्तगाद्यैषणाः पुनन 
यतन्त्यविद्याध्वान्त्ागरे बिय- 
येये । “तत्र को मोदः क; श्रोक 
एकत्व मनुपरयतः' (३० उ० ७) 


इत्यादिमन्त्रवणात्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार उपर्युक्त हेत॒ओंसे दी 
चित्तका जन्म नह्य होता, ओर 
इसीसे ब्रह्मवेत्ताओंने धमं यानी 
आलाओंकी अजन्मा माना है | 
भिन्न-मिन्न देहौका अनुवतन करने- 
वादा होनेसे एक अद्वितीय आत्मके ` 
य्यि ही उपचास्से ध्वमाःः इस 
नहवचनका प्रयोग किया गया है | 

इसी प्रकार--उपर्ुक्त विज्ञानको 
अथात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
आसमतचको जाननेवाटे बाह्य 
एवणाओंसे मुक्त इए रोग ररि 
विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
के समुद्रमे नहीं गिरते । “उस 
अवस्थामें एकत्व देखनेवाले पुरूषको 
क्या मोह ओर क्या शोक हो 
सकता है ?: इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही 
बात प्रमाणित होती है ॥ ४६ ॥ 


--9--प9 बन्न -+--- 


विज्ञानाभास्मे जला तस्फुरणक्ा इष्टान्त 


यथोक्तं परमार्थदशनं प्रपश्च- 


ध्यय ्। ६-- 


पूर्वोक्त  परमार्थक्ञानका दही 
विस्तारसे निरूपण करगे, इसच्यिं 


कहते है-- 


क्रां० भा० | 


अङातश्नान्तिप्रकरण 


रदे 


निक वन काः दो दिगो छद ग्‌ वड ज व द्म 


ऋजुवकादिकाभासमरातस्पम्दितं 


ग्रहणमग्राहुकाभासं 


यथा | 


विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ 8७ ॥ 


जिस प्रकार अलात (उल्का) का घूमना ही सीधे-टेदरे आदि 
खूपोमे भासित होता है, उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण ओर 


ग्राहक आदि रूपोमे भास राह || 


यथा हि रोके ऋञवक्रादि- 
प्रकाराभासमरातस्पन्दितघुर्खछा- 
चलनं तथा. रहणग्राहकामासं 
विषपिविषयाभासमित्यथं; । कि 
तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- 
मिव स्पन्दितिमविद्या । न 
ह्यचरस्य विज्ञानस्य स्पन्द नमसि । 


अजाचरमिति युक्तम्‌ । ४७ ॥ 


७ || 

जिस प्रकार टोकमे सीघे-टेदरे आदि 
रूपोमे भासमान होनेवाखा अखतका 
स्पन्द अर्थात्‌ उल्का ( जती इदं 
वनैती) काघूमनादी है, उसी प्रकार 
ग्रहण ओर म्राहकरूपसे भासने- 
वाखा अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर विपयरूप- 
से भास्तनेवाय भी है | वह कौन 
है ? विज्ञानका स्पन्द; जो अविधाकेः 
कारण दही स्पन्दके समान स्पन्द- 
सा प्रतीत ह्येता है, वस्तुतः अविच 
विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता; 
क्योकि [ उपयुक्त स्छोक "भम ही | 
ष्वह्‌ अज ओर अचल दै, एेसा कहा 
जा चुका है ॥ ४७ | 


1 1 


अस्पन्दमानमलातमनाभासमजं 


यथा | 


अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा॥ ४८ ॥ 


जिस प्रकार स्पन्दनरहित अखात आभासदून्य ओर अन है उषी 
प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आभासश्यन्य ओर अज है ॥ ४८ ॥ 


अस्पन्दमानं स्पन्दनवभितं 


त्देवारातमरज्वाच्ाशारेणाजाय- 


जिस प्रकार व्ही अछत अस्यन्द- 
मान--स्पन्दनसे रहित हनेपर ऋजु 
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मानमनाभासमजं यथा;तथाविद्यया जदि आकारोमे भासित न होने 
कारण अनायास ओर अज रहता ` 

स्पन्दमानमरिचोपरमेऽस्पन्द मानं है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 
होनेवखा विज्ञान अविद्याकी निन्ृत्ति 

| हयोनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 
जात्यादयाकारेणानाभासमजमचरं | न होकर अनामास, अज ओर अच 
हो जायगा-रेसा इसका तात्पर्य 


भविष्यतीत्यथः । ७८ ॥ है ॥ ४८ ॥ 


नलु 


किच- | इसके सिवा-- 
अरति स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । 


न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं भ्रविदान्ति ते॥ ४९॥ 
अटातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किंसी अन्य कारणसे नही 
होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चठे जति 
जर न बे अखतमे ही प्रवेदा करते हैँ ॥ ४९ ॥ 
तसिन्नेवाङति स्पन्दमान . उस अखातके स्पन्दिति होनेपर 
भी वे सीघे-टेदढे आदि आमास 
अखातसे मिन कदी अन्यत्रसे आकर 
कुतथिदागत्याङाते नैव मबन्ति | अखतमे उपस्थित नहीं दो जते; 


| ॥ अतः वे किसी अन्यसे होनेवाठे भी 
ई न्यतार्यवः । नचतु नहीं ह । तथा निस्पन्द इए उस 


स्पन्दाद्‌ ¢ । । 
निस्पन्दादलातादन्यत्र निगेताः । | अखातसे ते कहं अन्यत्र नहीं चङे 
न च निस्पन्दमखातमेव म्रवि- | जते जओौर न उस निस्पन्द अरातमें 


ऋयजुबक्राद्याभासा अरातादन्यतः 


शन्ति ते ॥ ५९. ॥ ही प्रवेरा कर जते है ।॥ ५९ ॥ 
1 ~: 7 
फिच- | | इसके अतिर्क्ति-- 


न निर्गता अरातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । 
` विज्ञानेऽपि तथैव स्य॒राभासस्याविरोषतः ॥ ५० ॥ 


द्यां० भा० | अखातच्चान्तिप्रकरण रद्‌ 
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उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं 
निकरे है | इसी प्रकार आमापसत्वमे समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषयमे भी समञ्चना चाहिये ॥ ८५० ॥ 


न नि्गवा अलातात्त आभासा | इन्यत्वामावयोगके कारण-व्य- 
के भावका नाम द्रव्यत्व है } उसके 
अभावको दन्यतल्ाभाव कहते हैँ उस 
दन्यस्य भावो द्रव्यत्वम्‌, तद्‌- | दव्यत्वाभावयोग अर्यात्‌ तऋ्यत्वा- 
भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 
| का अमाव होनेसे वे आमास षर आदि- 
भावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेवं- | से निकलनेके समान अलतसे भी नहीं 

च्ललाधदिर्थः निकले; क्योकि प्रवेदादि होने तो 
लवाः थः, वस्तुनो हि ती कन ) 
्वेशादि सम्भवति नाव्रस्तुनः । | विज्ञानमे [ प्रतीत होनेवाटे ] जात्यादि 
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथव आमास भी रेसे ही समङ्ने चाहिये, 
स्युरामासरखाविशेषतस्तुर्य- क्योंकि आमासकी सामान्यता होनेसे 
त्वात्‌ ॥ ५० ॥। | उनकी तुल्यता है ॥ ५० ॥ 


गहादिवद्द्रन्यत्वाभावयोगतः- 


भावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वा- 





कथं तुल्यत्वमित्याह- उनकी तुल्यता किंस प्रकार है 
सो बतरते ह -- 


विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । 

न ततोऽन्यत्र निसपन्दान्न विज्ञानं विरान्ति ते॥ ५१॥ 

न निगगतास्ते विक्ञानादूद्रव्यताभावयोगतः । ` 

कार्यकारणताभाव्रा्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥ ५२॥ 
विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आमास किसी अन्य कारणसे 


नह्य ह्येते तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर कीं अन्यत्र नहीं चठे जाते 
जीर न विज्ञानम ही प्रवेदा कर जाते है| ५१ | दव्यत्वके अभावका 
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योग होनेके कारण वे विक्ञानसे भी नहीं निकटे, क्योकि काय-कारणताका 
अमाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिवचनीय ) है ॥ ५२ ॥ 


अलातन समानं सवं विज्ञा- 
नस्य । सदाचर्त्वं त॒ विन्ञानख 
विरेषः । जाव्याद्याभासा विज्ञा- 
नेऽचरे किंकृता इत्याह | कायं- 


कारणताभावाज्ञन्यजनकतवानुप- 


पत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्तं 

अलः सदेव । 
यथासत्स्वृज्वायामासेषु छ- 

ज्वादिबुद्धिरदष्टालातवमात्रे तथा- 


सटस्वेव जात्यादिषु विज्ञानमत्रे 
जात्यादिवुद्धिमषेवेति सदा 


४ चै 
याथः ॥ ५९-+२ ॥ 


विज्ञानके विषयमे भी सब कुछ 
अटात्करे ही समान है | नित्य अचर 
रहना--यही विज्ञानकी विशेषता 
है । अचर विज्ञानम जाति आदि 
आमास किस कारणसे होते हैट 
इसपर कहते दहै क्योकि कार्य- 
कारणताका अभाव अथात्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-ननकत्वकी- 
अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 
अचिन्तनीय है | 

[ इन दोनों श्छोकोका ] सम्मिखित 
अर्थं यह दहै कि जिस प्रकार जु 
८ सर ›) आदि आभासोके न होनेपर 
भी अखतमात्रमं ही ऋजु आदि बुद्धिः 
होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति 
आदिकः न होनेपर भी केवर विज्ञान- 
मात्रमे जाति आदि बुद्धि होना भिध्या 
ही है | ५१-५२ ॥ 





आत्मां काय-कारणमावे वयो ज्म्मव है ? 


अजमेकमात्मतख मिति श्तं 
तत्र॒ यैरपि कायकारणभावः 


कर्प्यते तषाम्‌- 


खग 
करते है उनके मतम भी- 


यह निश्चय इञ कि एक 
अजन्मा आसत है । उसमे जो 
कार्य-कारणमभावकी कल्पना 


द्रव्यं दरभ्यस्य हेतुः स्यादृन्यदन्यस्य चेष हि । 
दन्यत्वमन्यभाबो वा ` धमोणां नोपपद्यते ॥ ५३॥ 


शां० भा० ] 


अखातद्रास्तिप्रकरण 


र. 
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दन्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है जौर वह भी अन्य ढन्यकय 
अन्य ही द्र्य कारण ह्यना चाहिये, किन्तु आत्मारओमिं द्यत ओर अन्यत्व 


दोनों ही सम्भव नहीं है ॥ ५३ ॥ 
द्रव्यं द्रन्यख्यान्यखान्यद्धेतुः 
कारणं सान्न तु तस्यव तत्‌ । 
नाप्यद्रव्यं कस्चित्कारणं स्वतन्त्र 
दष्टं लोके । न च द्रव्यत्वं धर्माणा- 
मात्मनायरुपपद्यतेऽन्यत्वं वा $त- 
धिदयेनान्यख कारणत्वं कार्थत्वं 
वा प्रतिप्ेत । अतोऽद्रव्यत्वा- 
द्नन्यताच्च न कखयचित्कार्यं 
कारणं बात्मेत्यथंः ॥ ५३ ॥। 


अन्य इल्यका कारण अन्यं द्रव्य 
ही हो सक्ता है, न कि उस इन्य- 
का वही | ओर जो वस्तु द्रव्य नही 
है उसे ठोकमे किसीका खतन्त्र 
कारण होता नी देखा । तथा 
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
जिससे कि वे किसी अन्य द्रन्यके 
कारणत अथवा कार्यत्वको प्राक्त हो 
सके । अतः तायं यह है किः 
अद्रन्यत्व ओर अनन्यत्वके कारण 
अत्मा किंसीका भी कार्य अथवा 
कारण नदीं है ॥ ५३ ॥ 


नवनि 
एवं न चित्तजा धमोधित्तं वापि न धर्मजम्‌ । 
एवं हेतुफछाजाति पविरान्ति मनीषिणः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार न तो बाह्य पदाथ ही चित्तसे हए है ओर न चित्त दही 
बाह्य पदार्थेसि उत्पन्न हआ है । अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति 


ही निश्चित करते हैँ | ५४ ॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आरम- 
विज्ञनसखरूपमेव चित्तमिति न 
चित्तजा बाह्यम नापि बाह्य- 
धमजं चित्तम्‌ । विज्ञानस्वरूपा- 


इस प्रकार उपयुक्त हेतुओंसे चित्त 
आत्मविज्ञानखरूप दही है; न तो 
बाह्य पदाथ दही चित्तसे उत्पन्न इए 
हैँ ओर न चित्त ही बाह्य पदार्थोसि 
उत्पनन इआ है; क्योकि सारेदी 
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भासमात्रल्ात्स्वधमोणाम्‌ । एवं घर्म विज्ञानखरूपके आभासमात्र हे । 
| इस प्रकार न तो हेतुसे फठ्की 
उत्पत्ति होती है ओर न फठ्से 
देत॒रिति हेतुफरयोरजातिं हेतु- | हेत॒की 1 अतः मनीषी खोग हेत॒ ओर 


कलाजातिं प्रवि्न्त्यध्यवस्यन्ति फठ्वी अनुत्पत्ति ही निशित करते 
_ | है । तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता 
आस्मनि दहेतुफरयोरभावमेव | छोग॒ आत्मामं हत॒ ओर फरक्का 


प्रतिपद्म्ते बह्मविदं इत्यर्थः ।५४। | अमाव टी देखते है ॥ ५४ ॥ 


न । 
हेत-फलमाकके अमिनिवे्चकरा फट 
थे पुनर्दतुफरयोरमिनिविष्टा- किन्तु जिनका हेतु ओर फ्मे 
स्तेषां फ खादित्युच्यते--धमी- अभिनिवेदरा है उनका क्या होगा 
धर्मीख्यसख हेतोरं कृतौ मम इसपर कहा जाता दै-भमाधमसंइकं 
त | हेतका यै कर्ता द्वः ध्म भीर 
धमधम तत्फखं कालान्तरे | अधर्म मेरे है, कालान्तरमे किसी 
क्रचिसाणिनिकाये जातो भोय | प्राणीके शरीरम उत्पन्न होकर उनका 
इति- फक भेगूगा-इस प्रकार-- 
याबदेतुफडवेरस्ताबद्ेतुफलोद्धवः | 


क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपयते ॥ ५५॥ 


।  जवबतक हेतु ओर फल्का आम्रह है तबतक दी हेत ओर फट्की 
उलयत्ति भी ह । हेतु ओर फलका अविद कीण हो जानेपर पिर हेतु ओर 
ररूप संसारकी उत्पत्ति भी नदीं होती ॥ ५५ ॥ | 
ावद्धेतुफरुयोरावेशो हेतु- जबतक हेतु ओर फलका आवेश 
फल ग्रह आत्मन्यध्यारोपणं -हेतुफसम्रह अर्थात्‌ उन्हे आत्मामं 


=, 6, ४ आरोपित करना यानी तच्चित्तता है: 
तच्चित्ततेत्यथः, तावद्धतुफर- | तबतक देतु ओर फलकी उलप्ि 


थोरुद्धवो धमौधमंयोसतत्फरख मी है अर्थात्‌ तबतकं धर्माघमं ओर 


न हेतोः; एलं जायते नापि फला- 
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चायुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथं; । | उनके फर्की अविच्छिन प्रवृत्ति भीहै 


र पनर्मन््रौषधिवीयेणेव किन्तु जिस समम्‌ मन्त ओर ओषधि- 
| भाक्तादधतदननिना ` | की सामध्यसे म्रहके अवेदाके समान 
अरहावेशो यथोक्तादरेतदश्नेना- | उपर्युक्त उद्रैतोधसे अवियाजनित 


बिद्योद्‌ भूतदेत॒फलावेशोऽपनीतो | दे ट फठ्का आवेश नित्त हो 
| ॥ जाता है उस समय उसके क्षीण 

भवति तदा तसिन्क्षीणे नासि हो जनिपर हेत जर पालकी उत्पतति 

हेतुफलोद्धवः ॥ ५५ ॥ भी नहीं होती ॥ ५५ | 





हैतु-फटके ज भिनिवेश्चमें दोष 
यदि हेतुफरोद्धबस्तदा को यदि हेतु ओर फर्की उत्पत्ति 
रहे तो इनमे दोष क्या है ? 


दोष इत्युच्यते- सो तरते है-- 
यावद्धेवुफर वेशः सं सारस्तावदायतः । 


क्षीणे हेवफटवेरो संसारं न प्रपते ॥ ५६ ॥ 


जनतक हेतु ओर फठ्का आग्रह है तबतक संपतार बढा इञ है । 
हेतु ओर फक्का आवेश नष्ट होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राक्च नीं 
द्वोता ।॥ ५६ ॥ 


यावबत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफला- | = जवतक सम्यग्ञानसे हेतु ओर 
~ „ + फठुका आग्रह निवृत्त नहीं होता 
वेञ्लो न निवतेतेऽश्चीणः संसार- न + 
स्तावदायतो दीर्घो भववीरय्थंः । | विस्तृत होता जाता है । किन्तु 
हेत॒फटबेराके श्चीण होनेपर, कोई 
कारण न रहनेसे, विद्वान्‌ संसारको 
रपद्यते कारणाभावात्‌ ॥ ५६ ॥ । प्राप्त नदीं होता । ५६ ॥ 


क्षीणे पुरनन्हेतुफरवेश्चे संसारं न 


[~ 


3}. 
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| गो० का० | 


र - ~ र ~ क क - ^ ~ = 1 मि 


नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव 


तत्कथं देत॒षट्योः 


श्रङ्का-अजन्मा आत्मासे भिन्न 
तो ओर कोईदहै दही नदीः फिर हेत्‌ 


संसारस्य | ओर फर तथा संसारके उत्पत्ति 


+ प 


विनादराका त॒म कैसे वणेन कर 


'चोर्पत्तिविनाक्ञाबुष्येते त्वया ! |रहेहो? 


श्रण-- 


समाधान-अच्छ सुनो-- 


% त्‌ © * (^. = ५२९ 
संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नासि तेन वै । 
सद्धत्रेन यजं सर्वम॒च्छेदस्तेन नास्ति वै| ५७॥ 
सारे पदार्थं व्यावहाच्ि दष्टिसे उत्पन्न होते है, इसच्यि वे नित्य 
नष है । परमार्थदृ्टिसे तो सव कुरु अज ही है, इसलिये किसीका विना 


भी नहीं है ।॥ ५७ ॥ 

संवृत्या संवरणं संव्रति- 
रविद्याबिषयो रोकिको उयव- 
हारस्तया संवरत्या जायते सवम्‌ । 
तनाविद्याविषये श्चाश्वतं नित्यं 
नास्ति बे । अत उत्पत्तिविनाश्च- 
लक्षणः संसार्‌ आयत इत्युच्यते । 
परमाथ द्धावेन स्वजं सर्थमारमेष 
यस्मात्‌ । अतो जात्यभावा- 
दुच्छेदस्तेन नास्ति वै कख- 
विद्धेतुफलादेरिच्यथंः ॥ ५७॥ 


‹संवृत्या-- संवरण अथात्‌ 
अविदयाविषयक छौकिक व्यबहारका 
नाम संव्रति दहै; उस संवतिसे ही 
सबकी उत्पत्ति होती है । अतः 
उस अविद्यके अधिकारे कोईमभी 
वस्तु साश्चत-नित्य नहीं है | 
इसील्िये उत्पत्ति-विनाराीर संसार 
विस्तृत है-एेसा कहा जाता है 
क्योकि परमाथंसत्तासे तो सब कुछ 
अजन्मा आत्मा ही है | अतः जन्मका 
अभाव होनेके कारण किंसीमभीदहेतु 
या फर आदिका उच्छेद नहीं होता- 
रेसा इसका तात्पयं है || ५५७ || ` 





जीवोका जन्म मायिक है 
धमो य इति जायन्ते जायन्ते ते न तच्छतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च मायान विद्ते ॥ ५८॥ 


४ . 
दा०- आण | 


अंलखातदशान्तिघ्रकरणं 


२७१ 


नतन वि जक प व र, रम > नाद क वो "व 
घम ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैँ वे वस्तुतः उत्पन्न 
नही हीते । उनका जन्म मायाके सदृश है ओर वह माया भी [ वस्तुतः `] 


है नही | ५८ ॥ 
येऽप्यात्मानोऽन्ये च धमी 


जायन्त इति रप्यन्ते त इत्येवं 
प्रकारा यथोक्ता संदृतिर्निदिंर्यत 
इति संत्येव धर्मा जायन्ते; न ते 
त्वतः परमाथतो जायन्ते । 
धर्पुनस्तत्सत्रत्या जन्म तेषां 
धमाणां यथोक्तानां यथा मायया 
जन्म॒ तथा तन्मायोपमं प्रत्ये 
बरव्यम्‌ । 

माया नाम वस्तु तहिं ? नवम्‌; 


ता षच साप्रा न विद्यते, मायेत्य- 


विद्यमानस्यास्येत्यमि प्रायः।।*५८॥ 


जो भी अत्मा तथा दूसरे घर्म 


(उत्पन्न होते हँ" इस प्रकार कल्पना 


किये जाते है वे इस्त प्रकारके 
समी धर्म सवरतिसे ही उत्पन्न होतें 
हँ । यरा इतिः राब्दसे इससे 
पहटे इखोक्मे कही इई संवरतिका 
निर्देश किया गया है । बे तच्छतः- 
परमार्थतः उत्पन्न नहीं द्योते | 
क्योकि उन पूर्वोक्तं धर्मोका जो 
संबतिसे होनेवाखा जन्म है वह 
ठेसा है जैसे मायासे होनेवाल 


| जन्म होता है, इसच्ये उसे मायाके 


सदसा समञ्चना चाहिये । 

तब तो माया एक सत्य वक्तु 
सिद्ध होती है ? नहीं, पेसी बात नहँ 
है । बह माया भी है नदी | तात्प 
यह है कि "मायाः यह अविद्यमान 
वस्तुका हीनाम है| ५८ ॥ 


> © 


कथं मायोपमं तेषां धमोणां 
जन्मेतयाद्‌-- 


उन घर्मोका जन्म मायके सदस 
किंस प्रकार है ? सो बतखते है-- 


यथा मायामयाद्‌ बीजाञ्जायते तन्मयो ऽङ्करुरः । 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तट्रदर्मषु योजना ॥ ५९ ॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है ओर 
वह नतौ नित्यदह्ी होता है ओर न नादावान्‌ ही, उसी प्रकार घमकि 
विषये: भी युक्ति समञ्चनी चाष्िये ॥ ५९ ॥ 


मार ड० १६-~ 


२२७२ -माण्डूकयोपनिषद्‌  [ गौ० का० 
यथा मायामयादान्नादिबी- जिस प्रकार मायामय आम 


जाञ्जायते तन्मयो मायामयोऽ- 
रो नासाव्कुरो नित्यो न 
चोच्छेदी विनाश्षी बाभूतत्वात्त- 
ददेवं धर्मेषु जन्मनाश्ादियोजना 
युक्तिः । न तु परमार्थतो 


आदिके बीजसे तन्मय अर्थात्‌ 
मायामय अङ्कर उत्पन्न ह्लौता है ओर 
वह अङ्कर न तो नित्यही होता है 
ओर न नादवान्‌ ही, उसी प्रकार 
असत्य होनेके कारण ध्भोमिं भी 
जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है । 
ताद्य यह है किं परमार्थतः धर्मोका 


धमाणां जन्म नाश्चो वा युज्यत | जन्म अथवा नारा होना सम्भव 
इत्यथे; । ५९ ।) नदीं है ॥ ५९ ॥ 
नौन-ः क चर्‌ 
आत्माकी अनिकंचनीयता 
नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशश्वताभिधा । 


यत्र॒ वणी न वतन्ते विवेकस्त॒त्र नोच्यते ॥ ६० ॥ 


“ ` हनं सम्पूणं अजन्मा घमेमिं नित्य-अनित्य ना्मोंकी ब्रह्रत्ति नहीं है । 
जर शब्द दी नहीं है उस आत्मतचमे [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं 


कहा जा सक्ता ॥ 8६० ॥ 
परमाथेतस्स्वारमस्वजेषु निस्ये- 
करसविज्ञभिमात्रसत्ताकेषु शाश्व- 
तोऽश्ाश्वत इति वा नाभिधा 
नाभिधानं प्रबठेत इत्यथः । यत्र 
येषु वण्य॑न्ते येरथास्ते वणः 
शब्दा न प्रवत॑न्तेऽभिधातुं प्रका- 
शयितुं न प्रवतन्त इत्यर्थः | 


वास्तवमे तो नित्य 
विज्ञानमात्र संत्ताखरूप अजन्मा 
आ्माओमें निव्य-अनित्य-एेसे 
अभिधान अथात्‌ नामकी भी प्रवृत्ति 
नहीं है । जरह्य-जिन महात्माओमिं 
-जिनसे पदार्थोका वर्णन किया 
जातादहैवे वर्ण यानी शब्द भी 
नहीं दै अथात्‌. उसका वर्णन करनेके 
व्यि. प्रवृत्त, नदी, होते . है, उसमे 


पकरस 
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इद मे वमिति षिवेको विविक्तता | "यह रेसा है अथीत्‌ नित्य है अथवा 
तत्र नित्योऽनित हति नोच्यते । | अनित्य हैः इस प्रकारका विवेक भी 

नहीं कहा जाता; जेैप्ा कि “जरह 
^"यता वाचो निवतं ते" ( त° |से वाणी खोट आती हैः इस श्रति- 


उ०२।४1 १ )इति श्रुतेः ॥६०।॥ से सिद्ध होता है \ ६० ॥. ` ` 





यथा खम्ने द्वयाभासं चित्तं चडति मायया } 


तथा जाग्रद्दयाभासं चित्तं चरति मायया ॥ ६१ ॥ 
` जिस प्रकार खध्नमे चित्त माये द्ैताभा्रूपसे स्फुरित होता दहं 
उसी .प्रकार जाभ्रत्काटीन द्वैतामापखूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित 
होता है 1 ६१ ॥ | | | 
सद्यं च द्वयाभासं चिच्च खप्ने न संरायः । 


~~~. 


अद्यं च दयाभाषं तथा जंभ्रन्न सशयः ॥६२॥ 


इसमें सन्देह नही, खप्नवस्थमे अद्रय चित्त ही दैतषूपसं भासनवाखा 

हे; इसी प्रकार ` जग्रतका्मे भी अद्रय मनं हीः दवैतूपसे . भासनेवाख 
है-इसमे कोई सन्देह नदीं ॥ ६२ ॥ | 

यस्पुनवौगोचरतवं परमार्थ- = परमाथतः अदय विज्ञानमातरका 

जो ब्ाणीका वियय होना ह वह मनका 

स्फुरणमान्न ही दहै) वह परमाथतः 


तोऽट्यसख विज्ञानमात्रस्य ठन्म- 
नसः स्पन्दनमात्रं न परमार्थत | ट नरह इत प्रकार इन सको 
| म्याख्या पहल ( अद्रैत० २९-३० 
इति । उक्तर्थो श्ोको = म) कीजा चुकी है ॥६१-६२॥ 
क - य 
` द्वैतामावमे सप्तका दृष्टान्त 


इतश वाग्णोचरस्याभाबो वाणीके विष्रयभूत द्रैतका 
हैतस्य .- ~ ८ ` ` इसियि -ी अभाव है-- 


२७४ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० को 
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खप्नदकश्रचरन्स्रप्ने दिक्च वे दशघु सितान्‌ । 
अण्डजान्स्वे दजान्वापि जीवान्पदरयति यान्स द्‌ ६३ ॥ 
खप्नदरष्टा खप्नमे धूमते-घूमते दरों दिशाओं स्थित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीवको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे प्रथक्‌ 
नहीं होते ] ॥ ६२ ॥ 
स्वप्नान्यस्यतीति स्वप्नदकभ्र- | जो खप्नोंको देखेता है उसे खप्नद्र्ट 
चरन्पयंटन्स्वप्ने स्वप्नखाने दिषु कहते है, वह खप्न अथात्‌ खप्नस्थानोमिं 


घूमता इआ द्रां दिक्चाओमिं 
त्रै दशसु सितान्वर्तमानाञ्जीवा- | ‰" नं क 
जिन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणियो- 
न्प्राणिनोऽण्डजार्स्वेदजान्वा या- | को सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः 


स्सदा पश्यति ॥ ६३ ॥ उससे भिन्न नदीं होते ]॥ ६३ ॥ 
नमि @ क~ 
यदेवं ततः किम्‌ ? उच्यते-- | यदि देखा है तो इससे सिद्र 


क्या हआ ए सो बतरते है - 


स्वष्नटकिचत्तहश्यास्ते न विद्यन्ते ततः प्रथक्‌ । 
तथा तदृदश्यमेवेदं सख्वप्नदकिचत्तमिष्यते | ६४ ॥ 
वे सवर खप्नदरष्टाके चित्तके दद्य उससे पथक्‌ नहीं द्योते । इसी 
प्रकार उतत खप्नदरष्टाका यह चित्त भी उसीका दद्य माना जाता है ॥६४॥ 
स्वप्नद्शध्चिचं स्वप्नदृस्चत्तम्‌। | खप्नद्रशाका पित्त खप्नदर्िित्तः 
तेन दश्यास्ते जीवासतवस्तखा- | कदटाता दै उत्से देखे जानेन 


पा विद्यन्ते वे जीव उस खप्नद्रष्टके चित्तसे 
सस्वप्नदकचत्तरडयच्न व्रत | प्रथम्‌ नहीं है. यह इतका तार्य 


न सन्वीस्यर्थः । चित्तमेव द्यने- | है । अनेक जीवादिमेदरूपसे 
चित्त ही वट करिया ॥ है 

जीवादिमेदाश्रेण विकस्प्यते । ही कल्पना क्या जाता हं । 
द्यी प्रकार उप्त खप्नद्रघ्यका यह 

त॒था वदपि सखप्नदटकिचत्तमिदं । चित्त भी उसकाद्स्य दही है। 
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तद्‌ दश्यमेव, तेन खमरद्शा दयं | उस खम्नद्रष्रसे देखा जाता है, 

इसय्यि उस्तका दद्य है | अतः तात्पर्य 
| | यह है कि खप्नद्ष्टासे भिन्न चित्त 
रेकेण चित्तं नाम नासतीत्यथंः।६५।| भी कुछ है नही ॥ ६४ ॥ 


कीन कम्र 
चरञ्जागरिते जाग्रदि्चु वे दशु सितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेद्‌ जान्वापि जीवान्परयति यान्सदा ॥ ६ ५॥ 
जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः प्रथक्‌ । 
तथा तद्‌ दृइयमेवेदं  जाग्रतधित्तमिष्यते ॥ ६६॥ 
जाग्रत्‌-अवस्थामे धुमते-वूमते जाग्रत्‌-अवश्ाका साक्षी दों 
दिशाओंमें सित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीर्वोको सर्वदा देखता 
है ॥ ६५ ॥ वे जाम्रच्चित्तके टय उसे प्रथक्‌ नहीं है । इसी प्रकार 
वह जाम्रच्चित्त भी उसीका द्द माना जाता है ॥ && ॥ 


जाग्रतो श्या जीवास्तच्चित्ता- | जाग्रत्‌ पुरुषको दिखटायी देने- 
नि वाके जीव उसके चित्तसे अप्रथक्‌ 
न्यतिरिक्ताचित्तक्षणीयत्वारखम- | है, क्योकि खपद्र्के चित्तसे देखे 
जानेवारे जीवोकरे समान वे उसके 
चित्तसे दही देखे जते है । तथा 
जीवेश्चणार्मकं चित्तं द्रष्ट्रव्यति- जीवोंको देखनेवाख वह चित्त भी 
द्ष्टासे अभिन है, क्योकि खप्रचित्त- 
रिक्तं द्रष्टदश्यत्वार्खप्नचित्तव्रत्‌। | के समान वह भी लजाग्रृदरटाका 
४ दस्य है । रोघ अर्थं पहले कहा जा 
उक्ताथेमन्यत्‌ ॥ ६५-६६ ॥ चुका है ॥ ६५-६६ ॥ 


तद्दइयम्‌ । अतः खमभटग्न्यति- 


दकिंचत्तेक्षणीयजीष्रवत्‌ । तच 





भे दयन्योन्यद्ये ते किं तदस्तीति नोच्यते । 
छक्षणाशुन्यमुभयं तन्मतेनैव गद्यते ॥ ६७॥ 
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वे [ जीव ओर चित्त] दोनों एक-दूसरे च्य दहै; वेदै क्या 
वस्तु --सो कहा नही जा सकता । ये दोनों ही प्रमाणद्यून्य है ओर 
केवर तस्वित्तताके कारण ही ग्रहण. किये जाते है ॥ ६७ ॥ 


जीवचित्ते उभे चित्तचेत्ये ते 
अन्योन्यद्श्ये इतरेतरगम्ये । 
जीवादिनिषयापेक्षं हि चित्तं नाम 
भवति । चित्तापेकषं हि जीवादि 
दृश्यम्‌ । अतस्ते अन्योन्यच्चये | 
तखान्न किंचिदस्तीति चोच्यते 
चित्तं वा चिततेधणीयं वा क 
तदस्तीति विवेश्चिनोच्यते । न 
हि खप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा 
विते तथेहापि पिवेकिनामिरय- 
भिप्रायः | 

कथम्‌ १ लक्षुणाशल्यं रुत््य- 
तेऽनयेति रक्षणा प्रमाणं परमाण- 
 शन्यधुभयं चित्तं चैत्यं दयं 


यतस्तन्पतेनेव तचित्ततयेव तद्‌ 


गृह्यते । न हि टमि प्रत्या 
ख्याय घटो गृह्यते नापि षं 


जीव ओर चित्त अर्थात्‌ चित्त 
ओर चित्तके विषय--ये दोनों ही 
अन्योन्यदद्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 
विषरय हं | जीवादि विषयकी अपेक्षा 
से चित्त है ओर चित्तकी अपेक्षासे 
जीवादि दृश्य । अतः वे एक-दूसरेके 
टृदय हैँ | इसय्यि रेसा प्रश्न होनेपर 
किवेहैःक्या? विवेकी रोग यही 
कहते है कि चित्त अथवा चित्तका 
द्र्य-इनमेसे कोई भी वस्तु है नहं | 
इससे उन विवेकी पुरुषोका यदी अभि. 
प्राय है कि जिस प्रकार खप्नमें हाथी 
ओर हाथीको ग्रहण करनेवाखा चित्त 
नहीं होता उती प्रकार यहं 
८ जाग्रत्‌-अवस्थामे ) मी उनका 
अभाव है | 
किस प्रकार नहीं है? क्योकि 
वे चित्त ओर चैत्य दोनों ही लक्षणा- 
दयून्य-ग्रमाणरहित है । जिससे कोई 
पदार्थं रक्षित होता है उपे श्टक्षणाः 
यानी ध्रमाणः कहते हैँ | ओर वे 
तन्मत--तचित्ततासे ही ग्रहण किये 
जाते हैँ, क्योकि न तो घटबुद्धिको 
त्यागक्र्‌ धटका दही ग्रहण किया 
जाता है ओर न धटको त्यागकर 


्रस्यार्याय वटमति; । न॒हि | घट्बुद्धिका ही । तात्पर्य यह विं 
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तत्र॒प्रमाणप्रमेयमेदः शक्यते | उनमें प्रमाण ओर प्रमेयये भेदक 
कल्पयितुमित्यमिग्रायः । &७॥ .कल्पना नही की जा सकती | ६७। 
` यथा खभ्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च 
। तथा जौत्रा अमी सव भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८ ॥ 
` जिस्त प्रकार खप्नका जीवं उत्पन्न ह्योता है ओर मरता भी है, उसी 
परकार्‌ ये सन जीव भी उत्यन्न होते हैँ जौर मरते भी है ॥ ६८ ॥ 
यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च | 
तथा जीवा अमी सर्य सवन्ति न भवन्ति च ॥ ६९ ॥ 
` जिस भकार मायामय, जीव उत्नन होता है ओर मरता मी है, उसी 
प्रकार ये स्र जीव उत्पन होते हैँ ओर मरते मी है ॥ ६९ ॥ 
. यथा निर्मितको जोवो जायते प्रियतेऽपि वा | 
तथा जीवा अमी स्वै भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥ 
जितस प्रकार मन्त्रादिसे रचा इ जीव उत्वन्न होता है ओर मरता 
भी है उसी प्रकार ये सव जीव उत्पन्न होते हैँ ओर मरते भी है || ७० ॥ 
मायामयो मायाषिना यः| मायामय-जिसे मायावीने रचा 
छतो निर्भितको मन्त्रौषध्यादि- | दः निमित मन्न जर ओष 
भिरतिष्पादितः । खप्नमायानि- | आदिसे सम्पादन क्रिया इजा । खप्न, 


मि गो जी माया ओर मन्त्रादिसे निष्पन इए 
तऋ अण्डजादयां जावा यथा| अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 


जायन्ते भ्रियन्ते च तथा मनु- | उत्पन्न होते ओर मरते भी हे उसी 
प्ादिलक्षणा अविद्यमाना एष | प्रकार मलुष्यादिरूप जीव वर्तमान 


शः ६ | होते इए भी चित्तके विकल्पमात्र 
चिततव्िकल्पनामात्रा = इत्यर्थः ही दै--यह इसका अभिप्राय 
॥ &<---७० ॥ ` 1 है ॥६८--७० ॥ 
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अजाति ह्ली उत्तम सत्य है 
न कथिञ्जायते जीवः संमवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र॒ किंचिन्न जायते ॥७१॥ 
[ वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 
ही नही है| उत्तम मत्य तो यही है कि जिसमें किंसी वस्तुकी उत्पत्ति 
ही नही होती ॥ ७१ ॥ 


व्यवहारसत्यविषये जीवानां | व्यावहारिक सत्तामै भी जीरके | 


६ जो जन्म-मरणादि है वे खप्नादिके 
जन्ममरणादिः खमरादिजीववदि- | जीवेति ही समान ह एेसा पहले 


सुक्तम्‌ । उत्तमं तु परमार्थसत्यं | कडा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
ध सव्य तो यहीदहैकि कोई भी जीव 
न॒कथिज्जायते जीव इति । उत्पन्न नहीं होता । दोष अंराकी 


उक्तार्थमन्यत्‌ ।॥। ७१ ॥ ग्याए्या पटे की जा चुकी है ॥७१॥ 


चित्तकी असंयता 


चित्तसपन्दितमेत्रेदं ग्राह्य्राहकत्रद्दयम्‌ | 
चित्तं निविषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम्‌ ॥ ७२॥ 
विषय ओर इन्दिथोके सहित यह सम्ूर्मं दैत चित्तका ही स्फुरण 
है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया है | ७२ ॥ 
सं ग्राह्पराहवचित्तस्प- | विपि ओर इन्दियोसे युक्त 
न्दितमेव दयं चित्तं परमार्थत | समरणं दैत चित्तका ही स्फुरण है । 
शदेः ~ (५ (4 कि न्तु थं * ९ | 
आतवेति निगिषयं तेन निविष- | कठ चि परमतः आत्मा ही 
॑ व है, इसच्िये वह्‌ निर्विषय है | उसं 
यत्वेन नित्यमक्षङ्गं कीर्तितम्‌ । | निर्विषयता कारण उसे सवदा असंग 
“अज्ञो धयं पुरुषः" ( बृ०उ० | कदा गया दै; जैसा कि “यह पुरूष 
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४। ३। १५, १६ ) इतिश्रुतेः । | असंग दही हैः" इस श्रतिसे प्रमाणित 
सविषयस्य हि | विषये | सङ्क ; । होता है | जो स्विष्रय होता है उसी- 
निर्षिंषयलाचितम्‌ मित्यर्थः का अपने विष्रयसे संगहयो सकता है । 

++ सङ्गमित्यथ अतः तात्पर्यं यह है कि निर्विषय 
|| ७२ | हयोनेके कारण चित्त अपंग है। ७२॥ 


ॐ म क क. 


ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्वं , शछे्ञा-यदि निविवयताके कारण 
[ऋ ही अस्तंगता होती है तो चित्तकीं 
असंगता तो द्यो ही नहीं सकती, क्योकि 
यस्माच्छास्ता शासं शिष्यभेतयेब- | शास्ला ८ गुरु ) याल आर 
शिष्य इत्यादि उमकरे विष्य 
मादेरविंषयस्य विद्यमानत्वात्‌ । | विमान हैँ । 
नेष दोषः; कस्मात्‌- समाधन-यह दोष नहीं हो 
व्यावहारिक वस्तु परमाथत. नहीं ह्येती 
ठि ४4 मो 
योऽस्ति कटिपतघंबृत्या परमार्थेन नास्त्यसो । 
परतन्त्राभिसंव्रत्या स्यान्नास्ति परमा्थतः ॥ ७३ ॥ 
जो पदार्थं कल्पित व्यवहारे कारण होता है बह परमाथतः नहीं 
होता; ओर यदि अन्य मतावरभ्नियोके राखोकी परिभाषके अनुसार हौ 
तो भी वह परमार्थतः नहीं हौ सकता ॥ ७३ ॥ 
यः पदार्थः श्ाखरादिर्विं्यते स, जो भी राखि पदार्थं हैँ वे 
| | कल्पित व्यवहारसे ही है; अथीत्‌ 
कदिपतसंघ्॒त्या; कलिता च सा | जिस॒व्यवहासकी प्रमाथततत्वकी 
उपरुन्धिके उपायरूपसे कल्पना की 
परमारथप्रतिपस्युपायसवेन संव्र- | गयी है उसके कारण जिस पदार्थ- 
| _ की सत्ता है बह परमा्थसे नहीं है | 
विश्व सा, तया योऽस्ति परमार्थेन । “श्नान दयो जनेपर दैत नहीं रहता” 


चित्त्य न निःसङ्खता भवति 
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स्त्यसौ न पिघते । ज्ञाते द्वैतं | ( जगम० स्ये° १८ ) एसा हम 
न विचत इत्युक्तम्‌| | हले कद ही चुके है । | 
यथ परतन्रामिसंत्रत्या पर-| इसके सिवा जौ पदाथ परतन्त्रा 
. , ^ . | दिसंदृतिसे-अन्य मतावरम्बि्योके 
शाल्व्यवहारेण खात्यदाथः स | दाखव्यवहारसे सिद्ध है . कह 
परमार्थतो निरूप्यमाणो ना- | परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 
नहीं है | अतः “इससे उसे असङ्ग 
कहा गया है'-यह कथन ठीक दही 
कीतिंतपिति ॥ ७३॥ है ॥ ७३ ॥ 


सत्ये । तेन युक्तयुक्तमसङ्ग तेन 


+ @ कर 
आत्मा जज है-यह कत्यना भी व्यावहारिक है 

नु शाक्चादीनां संवतित्वेऽज ¦ चं्-राक्लादिको व्यावहारिक 
माननेपर तो (अज दहै रेसी 
कल्पना भी व्यावहारसि दही सतिद्र 
सात्‌ ? दोगी? 

सत्यमेवम्‌ । समाधान-हौः बात तो रेसी ही है | 
अजः कल्पितस्व्रत्या परमार्थेन नाप्यजः । 
परतन्ताभिनिष्पच्या संवृत्या जायते त॒ सः ॥ ७४॥ 


इतीयमपि कल्पना सव्रतिः 


आला (अजः भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है 
परमाथेतः तो (अजः भी नहीं है । अन्य मतावरुभ्बियोके शास्नोसे सिद्ध 
जो संव्रृति ८ भ्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 
होता है । [ अतः उसका निवे करनेके च्य दही उसे (अजः कहा 
गया है ] | ७४ ॥ हि 
शाघ्रादिकल्पितसंवृत्येबाज राख्ादिकल्पिति अ्यवहारके 


कारण दही उसे (अजः एेसा कहा 
ह्युच्यते । परमान नाप्यजः । जाता. है । परमार्थतः . तो वह अन 


शा० भा० ] अखातशान्तिप्रकरण २५१ 
वो न गक दक गु क, क, 0 4 इ 2, ~ ~ य ~“ 
यसारपरतन्त्राभिनिष्प्या - परर- । भी नह्य है । क्योंकि यह निसे अन्य 
शाखसिद्धिमपेक्ष्य थोऽज इत्युक्तः | शाखोकी सिद्धिकी अपेक्षासे अजः 
स॒ संब्रत्या जायते । अतोऽज' थ नकिं 


क _ „_ |जन्ममी लेता है | “अतः बह अज 
इतीयमपि करपना प्रमाथविषये | ह देसी कल्पनाका नी परमार्थ 


==. कर | देते र 
मेव क्रमत इत्यथ; | ७९ | राञ्यमे प्रवेदा नहीं हो सकता ॥७४।॥ 
„` व | 


|  द्वैतामाकते जन्मामाव | 
थखादसद्विषयस्तसात्‌-- | क्योकि विषय असत्‌ है, इसक्यि- 


[ कके 


अभूताभिनिवेशोऽस्ति दयं तत्र न विद्यते) 


दयाभाव स बुद्ध्यैव निर्निमित्तो न जायते ॥ ७१५॥ 
गोका. असत्य [द्वैत ] के विषयमे केवट आग्रह है । वहोँ 
[ परमा्थतत्त्रमे ] द्वैत है ही नदी । जीव द्वैताभावका बोघ प्राप्त करके 
ही, फिर्‌ कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं केता ॥ ७५ ॥ 

असस्यभूते द्वेतेऽभिनिवेशोऽस्ि। असत्य मूत दैतमे लोगोका केवर 
भत. बवल भमितवेव | जिन ह) अगन नाग 

, | अभिनिवेश है । वह [ परमाथवस्तुमं 

निक्त्या अग्रहमत्रम्‌ । इयं रेत ह ही नद्धं । क्योकि पिध्या 
जन्मामावः तत्र न विधते । | अमिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 
मिथ्याभिनिवेक्ष- | कारण है | अतः दरैताभावको जानकर 

मत्रं च जन्मनः कारणं यसात्त- | जो निनिमिच दो गया दै अपात 


व बदध्वा निर्निमित्तो जिसका मिथ्या दैतविषयक आग्रह 
सादूदयाभाव बु्न्बा (ननित | निवृत्त हो गया है उस [ अधिकारी 


निृत्तमिथ्याद्यामिनिवेशो यः | जीव ] का फिर जन्म नहीं 
सन जायते ॥५७५॥.  । होता ॥ ७५॥ 


०७ नदीन-ि 0 --0- ~~ 


यदा न कमते हेतूयुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
तदा न. -जायते चित्तं हेत्वभावे फर कुतः ॥ ७६ ॥ 
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जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम ओर अधम हैतुको प्राप्त नही 
करता, उप॒ समय उसका जन्म मी नहीं होता; क्योकि हैतुका अभाव 
होनेपर पिर फर कहँ हो सकता है ? ॥ ७६ ॥ 


जात्याश्रमविहिता आश्ीवं- 
देतवयामावा- जिं तेरनुषठीयमाना 
जन्मानः धमी देवत्वादि- 
परा ्षहेतव॒ उत्तमाः 
केवलाश्च धर्माः । अधमंव्यामिरा 
मनुष्यादिप्रप्त्यथो मध्यमाः । 
तिर्थगादिप्राप्िनिमित्ता अधमं 


(५ न 


लक्षणाः प्रवृ्तिषिेषाशाधमाः । 
तानुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि 
कलस्पितान्यदकमेवाद्ितीयमात्म- 
तसं सर्वकरपनावर्जितं जानन्न 
लमते न पयति यथा बठश्य- 
मानं गगने सरं बिवेकी न परयति 
तत्तदा न जायते नोत्पद्यते 
चितं देबाद्याकाररुत्तमाधम- 
मध्यपफटष्पेण न यसति 
हेतो फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव 
इव ससयादि ॥ ७६ ॥ 


निष्काम मनुष्योद्ारा अनुष्ठान 
किये जाते इए देवत्वादिकी प्रापिके 


हेत॒भूत वर्णाश्रमविहित धर्मः जो 


केवर धर्मही है, उत्तम हेतु है ओर 
मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत नो 
अधर्ममिश्रित धमं है वे मध्यम हेतु हैँ 
तथा तिर्यगादि योनि्योकी प्रापतिकी 
हेतुभूत अध्ममयी विरोष प्रवृत्तियौँ 
अघमदहेतु है| जिस समय सम्पूर्ण 
कस्पनासे रहित एकमात्र . अद्वितीय 
आमतवका ज्ञान हयोनेपर उन उत्तम, 
मध्यम ओर अधम हेतुओंको मनुष्य 
इस प्रकार उपर्ब्ध नहीं करता, 
जैसे किं विवेकी पुरुष आकाशम 
बार्कोको दिखायी देनेवाटी 
मछिनताको नदीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम ओर अधम फल- 
रूपसे देवादि शरीरम उत्प नही 
होता । बीजादिके अभावमे जेसे 
अन्नादि उत्पन नहीं होते उसी 
प्रकार हेतुके न होनेपर एख्की भी 
उत्पत्ति नही होती ॥ ७६ ॥ 


- य्‌ -ट-9-~ 


हेत्वभावे चितं नोत्पद्यत इति 


हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 


 । उन नह होता-एेसा पहठे कहा 
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क्तम्‌ । सा पुनरलुत्पत्तधित्तख | गया । न्तु वह चिततकी अनुतप्ि 


की दक्तीत्युच्यते- 


कैसी होतीहै ? इसपर कहा जाता है- 


अनिमित्तस्य चित्तस्य यायुत्पत्तिः समाद्रया । 


अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥ ७७ ॥ 

[ इस प्रकार ] निपित्त्यून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह स्था 

निर्विशेष ओर अद्वितीय है । [ क्योकि पहले भी ] वह ॒सर्षदा अजात 

[ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी दी होती है, क्योकि यह जो कुछ 
[ प्रतीयमान द्ैतवर्भं ] है; सब चिन्तका ही दस्य है ॥ ७७ ॥ 


परमा्द्चनेन निरस्तध्मा- 
धमाख्योत्पत्तिनिमित्तखानिमित्त- 
ख चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु- 
त्पत्तिः सा सषेदा सर्वावस्यासु समा 
निविंशेषाद्या च । पूरंमप्यजा- 


तस्यैवानत्पन्नख चित्तख स्व॑सया- 


दयस्येत्यथंः । यसल्प्रागपि 
षिज्ञानाचितचद्श्यं तददयं जन्म 
च तसादजातसखय सबेख सवेदा 
वित्त समादरयेवालुत्पत्तिनं पुनः 
कृद्‌ चिद्धवति कदाचिद्रा न 


भवति । सर्वदेकरूपेवेत्यथंः॥ ७७) 





परमार्थज्ञानके द्वार जिसका 
धममाधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निच्रत्त 
हो गया है उस निमित्तद्यन्य चित्तकी 
जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है बह 
सर्वदा सब अवस्था्ओंमे समान अर्थात्‌ 
निर्विशेष ओर अद्वितीय है वह्‌ 
पहेसे ही अजात--अनुत्पन ओर 
सर्वं अथात्‌ -अद्रय चित्तकी दी होती 
है । क्योकि बोध होनेके पूर्व॑ भी 
वह द्वैत ओर जन्म चित्ता ही दृश्य 


। था, अतः सम्पू अजात चित्तकी 


अनुत्पत्ति सर्दा समान ओर अद्वय 
हीदहोतीदहै । देसी नहीं है कि 
कभी होती है ओर कमी नही होती । 
तात्प्थ यह है फि व्ह सर्वदा 
एकष्पा ही है ॥ ७७ ॥ 


रिद्रानकी अभयपरप्रापि 


यथोक्तेन म्यायेन जन्मनिमि- 


तख दयसाभवात्‌- 


उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूतं 


देतका अमाव होनेवे, कारग-- 


भाण्डूकयोपनिषद्‌ [ गो० का० 
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बुद्‌ध्वानिमित्ततां सत्यां हेवं पृथगनप्तुवन्‌ । 
वीतरोकं तथाकाममभयं पदमदलुते ॥ ७८ ॥ 
अनिनित्तताको दी सत्य जानकर ओर [ दादि योनिकी प्राप्तिके | 
किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान्‌ शोक ओर कामस रित अभयपद 
प्राप्त कर ऊेता है | ७८ ॥ 
अनिमित्ततां च सत्यां पर 
मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादिः 


[क 


अनिपित्तताको दी सव्य यानी 
परमार्थखूप जानकर तथा देवादि 


योनियोँकी म्राप्िके स्यि किसी अन्य 


कारणं देवादियोनिप्राप्रये पृथ- 
गनाप्लुवन्ननुपाददानस्त्यक्तवा- 
दयेषणः सन्कासश्चोक्रादिवनिंत- 
मविद्यादिरहितममयं पदमश्युते 
पुनन जायत इत्यथः ॥ ७८ ॥ 


घर्मादि कारणको न पाकर [ विद्वान्‌ ] 
बाह्य एषणा्ओंसे मुक्त दहो कामना एवं 
रोकादिसे रहित अविधाद्युन्य अभय- 
पदको प्राक्त कर खेता है; अर्थात्‌ 
फिर जन्म नहीं खता ॥ ७८॥ 


४ १1 
 अमूताभिनिषेशादडिः ` सदृशे ` तस्परवतंते । 
वरस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवतंते ॥ ७९ ॥ 


~ (न 


चित्त असत्य [द्वैत ] के अभिनिच्रासे ही तदनुखूप विषयमे 
प्रवृत्त होता है । तथा [ दैत] वस्तुके अभावका बोध हलोनेपर हो वह उससे 
निःसंग होकर छट आता है ॥ ७९ ॥ 


यसादभूताभिनिषेरादसति ¦ 
दये दयास्तित्वनिशयोऽमूताभि- 
निवेश्चस्तसादविदयाव्यामोदरूपा- 
द्वि सच्शे तदलुरूपे तच्चित्तं 
प्रवते तस्य यख वस्तुनो-. 


क्योकि अभूताभिनिवेरासे जो द्वैत 
वस्तुतः असत्‌ है उसके अस्ित्वकःा 
निश्चय करना “अभूतामिनिवेदा, 
है--उस अविधाजनित मोहश््प 
असत्यामिनिषेदके कारण ह्वी चित्त 
तदनुरूप विषयमे प्रवृत्त होता है | 
जिस समय क्छ उस दैत ब्रस्तुकाः 


-वां० भा० | 
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ऽभावं यदा बुद्धवां स्तदा तसान्निः- 


अमाव जान लेता द्वं उस सन्य उस 


| मिथ्या अभिनिवेशजनित विप्रे 
9 अ ७ (कृष्‌ मू ॐ 
सङ्खं निरपेक्षं सद्विनिवत॑तेऽभमूता- | > संग-निरपेक्ष ह्यवरं न्ड आता 
निवे (2 
भिनिवेशविषयात्‌ ॥७९॥ है । ७९. ॥ 


 सनोकत्तियोकी सन्धिमे बह्मसाक्षात्कार 
 निवृत्तस्याप्रृत्स्य निवरा हि तदा सितिः | 
विषयः स हि बुदानां तत्साम्यमज मद्यम्‌ !}! ८० ॥ 


ईस प्रकार [दैतसे] निचत्त ओर [ विषयान्तरमे † प्रदृतत न इए चित्ती 
उस समय निश्वरु स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शा पुरषोका ही व्रिपिय 
है ओर वही परम साम्य, अज ओर अद्वय है | ८० ॥ 


. निवत्त देतविषयादिषया- ¦ 


उस समय दैतविषरपसे निदत्त 
न्तरे चाप्रदृचस्याभावदरशनेन | ओर वि्रयान्तरमे अप्रहत चित्तवी 
चि तख निशा चलनवर्सिता | अभावदर्यनके कारण निश्चल --चल्न- 


वजिता अर्थात्‌ त्रह्मस्यरूपा स्थिति 
रहती है । चित्तकी जो यह्‌ 
अद्रयविज्ञानैकरसघनस्वगूपा 


बहाखरूपेव तदा । सतिः । येषा | 

बह्मखरूपा- यितिधित्तखादय- 
न्रे, 

विज्ञानेकरसघनरक्षणा, स हि 


महः 
= 6 | मयी स्थिति टै वह, योवः 
म्‌ ४1 ‡ त (9 ^ ~ ~ = 
यसादिषयो चर अ „ । परतयद्‌ चा ज्ानयक्म ववय-गाचर 
दु्तिनां बुद्धानां तसात्तत्साम्य ह इसय्थियि, परमसाम्य- निर्विरोप 


परं निर्विंशेषमजमद्वयं च ॥८०।॥ | अज ओर अदय है ॥ ८० ॥ 





६ पुनरपि कीटशथासो शुद्धानां | वह्‌ ज्ञानियोका धपय किंस प्रकार- 
विषय इत्याह-  ।काहैसोरिरिभीवतखते है-- 
अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति खयम्‌ । 


| -म्द्विमातो द्येदेष धर्मो धातुखभादवतः ॥ ८२. ॥ 


२५६ माण्डूक्योपनिषव्‌ [ गो० [० 
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वह॒ अज, अनिद्र, अखप्न ओर खयं प्रकाश है । यह [ आसा- 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-खमावसे ही नित्य प्रकारामान है ॥ ८१ ॥ 
खयमेव तस्प्रभातं भवति,| व्ह खयं दी प्रकारित होता 
नादित्याचपेश्षम्‌; स्यंज्योतिःस्व- | है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे न्ष 
भावमित्यर्थः । सद्ृद्धिभात; | अथात्‌ वह॒ खयं प्रकाराखभाव है । 
सदेव बरिभात श््येतदेष एषंलक्षण | यह एसे रक्षणोवाटा आत्मानामक ` 
आत्माख्यो धर्मो धतुस्वभावतो | घमं धाठुखमाव-वस्तुखभावसे ही 
वस्तुस्वभावत इत्यर्थः । ८१ ॥ | सृद्विभात सदा मासमान है ॥८१॥ 
~~न", 2-6 हि -->--~ 
आत्माकी दु्द्ताक्रा हित 


दरस प्रकार कहै जनेपर भी 
किक पुरुषोको इस परमाथतचखका ` 


काष्ट किक गद्यत हइत्युच्यते- | बोघ क्यं नदी होता £ इसपर 
ते है - | 


ष्ठखमावियत नित्यं दुःखं वि्नियते सदा । 
यस्य कस्य च धर्मस्य हेण भगवानसो ॥ <२॥ 


वै भगवान्‌ जिस-किंसी दैतवस्तुके आग्रहटसे अनायास ही अच्छदितः 

हो जाते हैं ओर सदा कष्िनितासे प्रकट होते है ॥। ८२ ॥ 
यसाघयख शखविददयधस्तनो । क्योकि जिस किसी धर्म--द्वैत 
{ख ग्रहेण ग्रहमावेयोन मिथ्या वस्तुक ग्रहण--आग्रहुसे भिध्या- 
धमस ग्रहेण ग्रहणवदेन भिथ्यः भिनिवेदके कारण वै भगवान्‌ अथात्‌ . 
मिनिव्रिटतय सुखमात्रियते- | अद्य आत्मदेव सहज ही आघत 


ऽनायासेनाच्छयत इत्यर्थः | दथो- | हो जते ह अर्धात्‌ बिना आयासके 


ग , _ | ही आच्छादित दह्ये जते है क्योकि 
परभ्धिमिरिर तत्रामरणं | ध | 
मं हि तत्राषरणं न हेतपरुभ्धिके निगित्तसे होनेवारा 


यत्नान्तरमपेश्षते । दुःखं च। आवरण किसी जन्य यत्नकी अपेक्षा 


एवसच्यमानमपि परमाथंत्ं 


व्धा० भा० |] 
0 
विव्रियते प्रकटीक्रियते, परमाथ- 
ज्ञानख दुरुभव्वात्‌ । भगदान- 
सावार्मादरया देव इत्यथैः, 
जरतो - वेदान्तराचर्भेथ वहु 
उच्यमानोऽपि नेव ज्ञातुं शक्य 


इत्यथ; । आथर्या वक्ता ुश्च- 
खोऽख कञ्धा?, ( क> उ १ । 


मखतरान्तिप्रकरण ४ 


२५७ 
११ क 1 क + वा गा 
ना करना आर प्ररनापद्धान दुम 
छानक्ा कारय द्रम शकट क्रिये 


न. ल (11; 
अनव, शया निग करनय जना 
जम्ननम नद्धं आ मकन-यदह 


1 
कः 


इसका नत्प्यं द | "सका वर्णन 
करनाल आश्य है तथा इसे 
ग्रहण करनेवानद्य भी कोटं निपुण 


पुस्पेद्ी हाना है" उम श्रतिसे मनी 
२।.७ ,) इति श्वुतेः ॥ <८२।॥ | वही निद्ध दाता ॥ ८२} 
त 
प्मा्थक्रा जक्रण करनवाटठ अस्रदामानव् 
अस्ति नस्तीत्यादिष््ष्मविया, अस्ति-नात्त उना सु समवि रय 
अपरि पण्डितानां ग्रहा भगवतः | मी, ज पण्डितो आग्रह हँ 
रिक अवचरणद्धा ह 


परमात्मन अघ्वरणा एव किमु | मगच 


मूटजनानां यबुद्धिखश्णा इत्येव- 
मयं अदस यन्नाह-- 


4 १ ह 


पर्‌ मूख माकर आग्रह 


जन्त्व नास्त्वबस्ति नास्ती नास्ति नास्तीति वा पुनः। 


चरुध्िरोभयामावेरान्गं 


[ठय वालिः 


८ \॥ 


। आनाहः नहींहैःहभी जीर नहीं यौ द नय नही हे-नहः ६ 

इस प्रकार क्रमाः चछ, स्थिर, उभयद्प अंत अनातप कोरियोसे 
मूलंकोग परमात्माको आच्छादित दी करते हैँ || ८३ ॥ 

अस्त्यात्मेति वादी कथित्म्र-! कोई वादी कता है .आत्मा 

त ~ ~ | दैः | दूत्य वरैनारिक कहता है 

तिप्त । नास्तीर्यपरो ेना- नही दः । व 


[अ (= ध ग < ९ 
ष्ठः । आस्त नस्तीत्यपरोऽध- 


मा० उ© £. 
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[ गौ० का° ` 


ए म द वा > नि जा >> ड द अकण विड 


वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा- | मी ओर नहीं मी है । तथा अत्यन्त .. 


साः ! नास्ति नास्तीस्यन्तश्चन्य- 
वादी । तत्रास्िभावथरः, घटा- 


दयनित्यविटक्षणरवात्‌ । नास्ति 
भावः सिरः सदाविरेषत्वात्‌ । 


उभय चरयिरविषयत्वात्सद- 


सद्धावोऽभागोऽत्यन्ताभावः । 
प्रकारचतष्टयस्यापि तेरेते- 
अलखिरोभयाभावेः सदसदादि- 
वादी सर्वोऽपि भगवन्तमाव्रणो- 
त्येव बािशोऽविवेकी । यद्यपि 
पण्डितो बारिश एव परमाथं- 
तत्त्वानवगोधाक्कि स्वभावमूटो 
जन इत्यभिप्रायः । <३॥ 





की दकपुनः परमाथत यदब- 
बोधादबारिश्चः पण्डितो भवती- 


त्याह 


द्यन्यवादीका कथन है कि नही 
है- नीं हः । इनम अस्तिमाव ` ` 
त्वरः है, क्योकि वह घट आदि ` 
अनित्य पदा्थोसि भिन्न है . [ तात्पर्यं 
यह है किं घटादिका प्रमाता घुखादि 
विरोष धमेसि युक्त होनेके कारण 
परिणामी-चर है ] । सदा अविशोष- 
खूप दहोनेसे नास्तिभाव स्थिरः 
है । चख ओर स्थिरविधयक होनेसे 
सदसद्वाव उमयरूप है तथा अभाव 
अत्यन्ताभावरूप है । 

इन चर, स्थिर, चर्स्थिर ओर 
अमावरूप चार प्रकारके भावांसे समी 
मूखं अथात्‌ विवेकद्ीन सदसदादि 


वादीगण भगवानक्रो आच्छादित 
ही करते हैं । वे यद्यपि पण्डित है, 


तो भी परमा्थतक्वका ज्ञान न होनेके 
कारण मूखं ही है । अतः तात्प यह 
है कि फिर स्वभावसे दी मूर्ख॑खोगोकी 
तोबातदहीक्यादहै?॥ ८३ ॥ 

तो फिर वह परमार्थत कैसा 
है जिसका ज्ञान दह्योनेपर मनुष्य 
अबाङिश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 
है ? इसपर कहते है -- 


कोटयश्चतशछच एतास्व॒म्रहेयौसां सदाव्रतः । 
भगवानाभिरस्पष्टो येन दृष्टः स॒ सबैदक्‌ ॥८४ ॥ 


छा० भा० || 


अखातक्षान्तिप्रकरण 
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1 1 1 1 = = „वाय = ^ च ॥ रम 2 भक १ व न = ५. =, य्‌ 
जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आघ्नत रहता है वे ये चार 


दी कोरिर्या है । इनसे असंसृष्ट ( अछत ) मगवानूक्तो जिसने देखा है 


वही स्ज्ञ है | ८४ ॥ 
कोटयः प्रावादुकश्ाख्चनिर्ण- 
चदन्कटिवज्ति- यान्ता एता उक्ता 
स्मक्षानस्य अस्ति नास्तीत्या- 
सार्वज्ञकारणत्वम्‌ याथतो यासां 
कोटीनां ग्ररैग्रहणे- 
रुषपरुन्धिनिशयैः सद्‌ा सव॑दाघरत 
आच्छादितस्तेषामेव म्रावादुका- 
नां यः स भगवानाभिरस्िना- 
स्तीत्यादिकोटिभिश्वतद्भिरप्य- 
स्पष्टोऽत्यादि षिकर्पनावजित 
इत्येतद्येन मुनिना टो ज्ञातो 


ह, = गोप ऋ 


उन प्रवाद करनेवारे बादियोके 
राचारः निणय की दई ये अस्ति- 
नासि आदि चार दी कोरवि्यो है| 
जिन कोटियोके ग्रह--प्रहणसे ही, 
अधात्‌ उन प्रावादुकोकि इस उपरुन्धि- 
जनित निश्वयसे ह्वी जो भगवान्‌ सदा 
आघ्रत है उसे जिस सुनिने इन 
अस्ति-नासि आदि चारों ही कोवि 
से असंसपृष्ट अर्थात्‌ अस्ि-नास्ति 
आदि त्रिकल्पसे सवदा रहित देखा 
है; यानी उसे बेदान्तोमें [ प्रतिपादित] 


वेदान्तेष्वोपनिषद्‌ः पुरुषः स | ओपनिषद पुरूपरूपसे जाना है वही 


सर्व रकसर्वज्ञः 
इत्यथः ।\ ८४ ॥ 


परमा्थपण्डित | स्वेदक्‌- सवैज्ञ अर्थात्‌ परमार्थको 


जाननेवाख है ॥ ८४ ॥ 


ज्ञानीका नैष्कम्यं 
प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्लां ब्राह्मण्यं पदमट्यम्‌ । 


अनापन्नादिमध्यान्त 


किमतः 


परमीहते ॥ < ५॥ 


इस पूर्ण सव्ञता ओर आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 
ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [ वह विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेष्टा 


करता है ? ॥ ८५ ॥ 


प्राप्येतां यथोक्तां ऊृत्खां 


इस उपयुक्त सम्पूण सर्वज्ञता 


समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं | ओर “भ जो इस अश्षरको जानकर 


न्स जाह्मण$ ( बुर 


ड० | इस छोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 


२६० 
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[ गो० कार 
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३२}८। १०) “एव नित्यो | हैः “यह ब्राह्मणकी साश्चती महिमा 


महिमा ब्रह्मणखः' (ब्रु उ० 
४ । ४।२२) इति श्रुते; 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तियिति- 
कया अनापन्ना अप्राप्रा यस्याद्- 
यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना- 
पन्नादिमष्यान्तं ब्राह्मण्य पदम्‌, 
तदेव प्राप्य ठन्ध्वा किमतः 
परमस्ादारमलाभादृष्वंमीहते चे- 
षते निष््रयोजनमित्यथंः । “नव 


तस कृतेनाथः'' ( गीता २।१८) 


इत्यादिस्पतेः !॥ ८५ ॥ 


है"? इत्यादि श्रुतियोके अनुसार 
ब्राह्मण्यपदको प्राप्तकर-जिस अद्वय 
पदके आदि; मध्य ओर अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य 
अनापन्न---अग्राप्त है अर्थात्‌ नही हैं 
वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद्‌ 
है, उसीको पाकर इससे पीके-इस 
आलमलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्या [ वह विद्वान्‌ | 
कोई चेष्टा करता दहै ? [ अर्थात्‌ 
नहीं करता ] जैसा कि “उसका 
किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहताःः 
दस स्पृतिसे प्रमाणित ह्योता है || ८५। 





रौ 


` ` विषाणां विनया द्येष शामः षाद्रत उच्यते । 


दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं 


विदञ्टरंम बजत्‌ ॥ < & ॥ 


[ आलमश्चरूपमे स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोँक्ाा विनय है, 
यही उनका सखामाविक राम कहा जाता है तथा खमावसे ही दान्त 


( जितेद्धिय ) हौनेके कारणं यही 


उनका दम भी दहै । इस प्रकार 


विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ ॥ 


विश्राणां बाह्मणानां बरिनयो 


परिनीतस्वं खाभाविक यदेतदत्मि- 
सखरूपेणावस्थानम्‌ । एष विनयः 
शमोऽप्येष एव प्राकृतः स्वामा- 
विकोऽदृतक उच्यते । द्मोऽप्येष 


ब्राह्मणोंका जो यह आत्मस्वरूपसे 
स्थित होनारूप विंनय---विनीतत्व है 
वह॒ स्वाभाविक है | उनका यह 
विनय ओर यदी प्राक्रत-स्वामाविक 
अर्थात्‌ अक्कतकः साम भी कहा जाता 


है । ब्रह्मस्वभावसे ददी -उपसान्तरूय 


शां० भा० ] 


अटखातश्चान्तिप्रकरण 
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एव प्रकृतिद्‌।न्तत्वास्स्वभावत एव 
चोपशान्तरूपत्बाहह्मणः । एवं 
यथोक्तं स्वभवोपश्चान्तं बह्म 
विद्वाञ्छमञुपशान्ति स्वामाविकीं 
ह्मस्वरूपां वजेद्रहमस्वसूपेणाव- 
तिष्ठत इत्यर्थः ॥ ८६ ॥ 


है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
कारण यदी उनका दम भी है] 
इस प्रकार उपर्युक्त खभावतः शान्त 
बरह्मको जाननेवाख पुरूष राम-ब्रह्म- 
सर्पा खाभाविकी उपशान्तिको 
प्राप्त ह्यो जाता है, अथात्‌ ब्रह्मरूपसे 
सित हो जाता है ॥ ८६ ॥ 


"न्तो @ कक 


त्रििध ज्ञेय 


एवमन्योन्यविरुद्धस्वास्संसार- 
कारणानि रागहढेषदोषास्पदानि 
प्रावादुकानां दशनानि । अतो 
मिथ्थादश्त॑नानि तानीति तद्यु- 
क्तिभिरेव दशंयित्वा चतुष्कोरि- 
वेजितत्वाद्रागादिदोषानास्पदं 
स्वभावशान्तमदेतदश्चनमेव स 
म्यण्दशषनमित्युपसंहतम्‌ । अथे- 
दानीं  स्वप्रक्रियाप्रदश्षनाथं 
आरम्भः-- 


इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
होनेके कारण प्रावादुकों ( वादियों ) 
के दरशन संसारके कारणस्वरूप 
राग-द्रेषादि दोषोके आश्रयदहै | अतः 
वे ध्या दर्शन दहैँ-यह वात 
उन्हींकी युक्तियोसे दिखखकर चारों 
कोरतियोंसे रहित होनेके कारण 
रागादि दोषोका अनाश्रयभूत 
स्रमावतः शान्त उद्रतदर्यन दही 
सम्यग्ददान है-दस प्रकार उपसंहार 
किया गया | अव यर्सि अपनी 
प्रक्रिया दटिखटनेके स्यि आरम्भ 
किया जाता है-- 


सतस्तव सोपलम्भं च द्वयं टौकिकमिष्यते | 
अवस्त सोपलम्भं च शुदं रोकिकमिष्यते ॥ ८७ ॥ 


वस्तु ओर उप्ररुन्वि दोनोके सहित जो द्वैत है उसे लीकिक 
८ जाग्रत्‌ ) कहते है तथा जो दैत वस्तुके बिना केवर उपटन्धिके 
सहित है उसे शुद्ध कौकिक ( खप्न ) कहते है ॥ ८७ ॥ 


गदर 


मण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ उत का० 
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सवस्तु संधतिसता वस्तुना 
सह॒ वतत इति 
सवस्तु, वथा चो- 
पलन्धिरूुपलम्भस्तेन सह बतत 
इति सोपलम्भं च शाख्ादिस्वं- 
वयवहारास्पदं प्राह्यग्राहकलकषणं 
द्रयं छोकिकं रोकादनपेतं लोकिकं 
जागरितिमित्येतत्‌ । एवलक्षणं 
जागरितमिष्यते ेदान्तेषु | 
अवस्तु संव्रतेरप्यभावात्‌ 


सोपलम्भं वस्तुवदु- 


लौकिकम्‌ 


शुद्ध लौकिकम्‌ 
पटठस्भनयुपरम्भो- 
ऽपत्यपि वस्तनि तेन सह वर्तत 


इति सोपलम्भं च । शद्ध केवर 
प्रविभक्तं जागरितास्स्थूलार्ली- 
किंकं सवंप्राणिसाधारणत्वादि- 


ध्यते खप्न इत्यर्थ; । ८७ ॥ 


सवस्तु- व्यावहारिक सत्‌ वस्तुके 
सहित रहता है, इसच्यि जो 
सवस्तु है तथा उपलम्भ यानी उप- 


कन्धिके सहित हे १ इसख्िये जो 
'्सोपठ्म्भः है रेसा शाच्रादि 


सम्पूरणं व्यवहारका आश्रयमूत ग्राद्य- 
ग्रहणरूप जो दैत है बह 'लौकिकः- 
खोकसे दूर न रहनेवाख अर्थात्‌ 
जाग्रत्‌ करता दहै । वेदान्तो 
जागरितिको रेसे खक्षणोवाखा माना है । 

संब्ृतिका भी अभाव होनेके 
कारण जौ (अवस्तुः दै- किन्तु 
'सोपकम्भः दहै--वस्तुके न दहोने- 
पर भी वस्तुके समान उपर्ब्ध 
दोना उपरम्भः कहखाता है 
उसके सहित दहयेनेके कारण जौ 
०सोपलम्भः है वह सम्प्रणं प्राणियों 
क लिये साधारण ह्योनेके कारण जयुद्ध- 
कवक अथात्‌ जागस्तिरूप स्थूल 
छोकिकसे भिन्न छौकिक माना जाता 


है; अर्थात्‌ वह खप्नावस्था है | ८७॥ 


"ॐ @ का~ 
अवस्त्वनुपरम्मं च टोकोत्तरमिति स्मरतम्‌। 
ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रकीर्तितम्‌ ॥ < ८ ॥ 
जो वस्तु ओर उपछङ्न्ि दोनोँसे रदित है वह अवस्था छोकोत्तर , 


८ सुपृक्ति ) मानी गयी है । इस प्रकार विद्रानोने सर्वदा दही [ अवस्था- 
त्रयरूप ] ज्ञान ओर ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप ] विज्ञेयका निरूपण 
किया है ॥ ८८ ॥ | 
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अलातश्ान्तिधरकरण 


नद 


अवस्त्वयुपलम्भं च ग्राह्य 
ग्रहणवजिंतमिस्ये- 
तत्‌, लोकीत्तरम्‌ 
अत एव लोकातीतम्‌ | ग्राह्यप्रहण- 
विषयो हि लोकस्तदभावात्सर्व- 
भ्रवृत्तिबीजं सुबुपरमित्येतदेवं 
स्मृतम्‌ । 

सोपायं परमार्थतखं लोकिकं 


रोकोत्तरम्‌ 


शद्धरोक्षिकं लोकोत्तरं च करमेण 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । 
जञेयमेतान्येव त्रीणि । एतद्‌ग्यति- 
रेकेण ज्ञेयानुपपरेः स्ेप्रावादुकः 
कद्पितवस्त॒नोञत्रेबान्तमावात्‌ । 
विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुयीख्यमद- 
यमजमात्मतखमित्यथं ; । सद 
सर्वदा एतल्लौकिकादि विज्ञेयान्तं 
बुधः 
प्रकीर्तितम्‌ ।॥ ८८ । 


परमार्थदर्धिभिर्नह्यषिद्धिः 


अवस्तु ओर अनुप्म्भ॒ अर्थात्‌ 
प्रादय ओर प्रहणसे रहित जो अवस्था 
है वह (छोकोनत्तरः अतपवर॒“छोका- 
तीतः कंहरती दै, क्योकि ग्राह्य 
ओर प्रहणका विषय ही लोक है| 
उसका अभाव दहोनेके कारण वह्‌ 
सुषुप्त-अवरस्था सम्पूर्ण ॒प्रदृ्तिर्योकी 
बीजभूता है- रेषा माना गया है| 

उपायके सहित परमाथत तथां 
किकः, शुद्ध ङौकिक ओर ॐोकोत्तर 
अवस्याओंका निस ज्ञानके दारा 
क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञानः 
कहते है तथा ये तीनों अवस्थं 
दी क्ञेयः है, क्योकि समस्त 
वादियोंकी कल्पना की इदं वस्तुओं 
का इन्हीमे अन्तभाव होनेके कारण 
इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 
होना सम्भव नहीं है । जौ परमार्थं 
सत्य तरीयसज्ञक अद्रय अजन्मा 
आतर है व्ही शविक्ञेयः है | 
ठेसा इसका अभिप्राय है । 
उन ठछौकफिकसे ठेकर विज्ञेयप्यन्त 
सम्पू वस्तुओंका परमाथददौ 
विद्रानोने सदा-सवेदा ही नि्पण 
किया है ॥ ८८ ॥ 


तिकि ज्ञेय भौर ज्ञानदा ज्ञाता सवज्न हे 
ज्ञाने च चरिविधे ज्ञे क्रमेण विदिते खयम्‌ । 
सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः॥ ८९॥ 
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माण्ड्कयो पनिवद्‌ 
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ज्ञान ओर तीन प्रकारके ज्ञेयको कमदाः जान च्नेपर इस रोकेमे 
उन महावुद्धिमान्‌को खयं दी सर्वत्र सर्वक्गता हो जाती है ॥ ८९ ॥ 


ज्ञाने च रोकिकादिविषये, 
ज्ञेये च लोकिकादौ त्रिविधे- 
पूं लोकिकं स्थलम्‌, तदभावेन 
पथन्छुद्ं लौकिकम्‌, तदभावेन 
रोकोत्तरमित्येवं कमेण सखान- 
तरयाभावेन परमाथंसत्ये तुर्ये 
ऽद्रयेऽजेऽभये विदिते श्वयमेवातम- 
स्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्च 
जथ ॒सर्वज्गस्तद्धावः सर्वज्ञता, 
इ8सिमिल्छोके भवति महाधियों 


महा्॒द्धेः ¦ सथैलोकातिशय- 


[षे 


पस्तुबिषयदुद्ित्यष्िवंषिदः सर्वत्र 
सयदा भवि । सकृदिदिदे ख- 
रूपे व्यभिचाराभवादित्यथः | 
न हि परमा्थविदो ज्ञानोद्धवा- 
भिभवौ स्तो यथास्येषं प्राबादु- 
कानाम्‌ || ८९ ॥ ` 


= (०० (० (० 


छौकिकादिविषयक ज्ञान ओर 
छौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको ` 
जान टेनेपर, अधात्‌ पहले स्थूट 
छोकिकको, भिर उसके अभावमें 
टद टैकिकको तथा उसके भी 
अभावमे खोकोत्तरको-इस प्रकार 
ऋरमदाः तीनों अवस्थाओके अमाव- 
दरार परमा्थसत्य अय, अजन्मा 
ओर अभयरूप तुरीयको जान. 
ठेनेपर, इस खोकमें उस महाघुद्धिको 
सर्वत्र यानी सर्वदा खयं आलखद्पं 
ही स्वज्ञता-जो स्वरूप ज्ञ (ज्ञानी ) 
हो उसे 'सवज्ञः कहते है, उसीवी 
मावदूपा सर्वज्ञता प्राप्तं होती है, 
क्योकि देखा जाननेवाटेकी बुद्धि 
सस्थूणं दोक्से बही हृं वस्तुको 
विपय करनेवाटी ह्ौतीं है । तात्पर्य 
यह है कि खरूपका एकं बार ज्ञान 
हो जनेपर उसका कमी व्यभिचार 
न दयोनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
सवदा रहती है ], क्योकि जिस 
प्रकार अन्य वादियोके ज्ञानके.उदय.: 
ओर अस्ते होते रहते हँ उस प्रकार 
परमा्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 
ओर अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 


ह वयकः कै शीव 


का० भा०] 


भटतश्ान्तिप्करण 
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 .रौदविकादीनां क्रमेण स्ेयस्वेन 


[ उपरक्त श्टकमे ] छोकिकादि- 


, . | को क्रमराः ज्ेयश्यसे बतराये जानेके 
निदल्ञादस्ित्वाञ्चङ्ा परमाथतो | कारण उनके परमाथत अस्ित्की 


मा भूदिव्याद-- 
` हियज्ञेयाप्यपाक्यानि 


क 
तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भखिषु 


आशाङ्गा न हो जाय-इसखियं 
कहते है - 


विज्ञेयान्य्रयाणतः । 


स्प्रतः ॥ € ° ॥ 


[ जाग्रदादि ] हेय; . [ सत्यत्रह्मखरूप ] जेयः [ पाण्ठित्यादि | 
्रा्तन्य साधन . ओर [ रगद्ेवादि ] प्रदयमनीय दोय-ये सबसे प्ले 


जानने योग्य है | नमेते ज्ञेय ( ब्रह्म ) को छोडकर दोव तीनोमे 


(के वि 


तो केव 


उपछम्भ ८ अक्रिधाकस्पितव्व ) ही माना गया है ॥ ९.० ॥ 


` देयानि च लोभिकादीनि 
तरीणि जागरितिखप्नसुषप्ान्यात्म- 
न्यसखेन रज्ज्वां सप्वद्रतव्या- 
नीयरथः । ज्ेयमिई चहुप्कोि- 
यजितं परमाथंतखभ्‌ । आप्या- 
्ाप्म्यानि त्यक्तवा ्येषगात्रयेण 
भिक्षभा पाण्डित्यवास्यमोना- 
ख्यानि साधनानि । पाक्यानि 
रामदेषमोहादयो दोषाः कपाया- 
ख्यानि पक्तव्यानि । सवाणय- 
तानि. हेयतेयाप्यपाक्यानि बिजञे- 


ल्मौकिकादि तीन हेय है । 
ताद्य यह है कि जागरित, खप्न 
ओर ॒पुपुकति-ये तीनों अस्थाए 
रञ्ज सर्पके समान आत्मामं अप्त 
ठोनेके कार व्यागने योग्य ह | 
चात कोग्िसे रहित परमार्थत 
ही नहीं क्रेय माना गया है | वाह्य 
तीनों एषणाओंको स्याग देनेवाले 
सुमे च्य पाण्डित्य, वाल्य ओर 
मौन नामक तीन साधन ही अप्य 
प्राप्त्य है; तथा रग, देष ओर 
मोह आदि कपायसंज्कः दोष ही 
[ उसके चयि ] पाक्य-पाक (जीण) 
करने योम्य हैँ | तात्पर्य यह है किं 
मम्॒ुको देय, ङेय) आप्य ओर 
पाक्य इन सवको ही अग्रयाणतः- 


रद्द 
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यानि भिक्षुणोपायत्ेनेत्य्थः, 
अग्रयाणतः प्रथमतः | 

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे 
यात्परमार्थ॑सस्यं विज्ञेयं ब्रहमेकं 
वजंचित्वा, उपलम्भनयुपल- 
म्मोऽतिचयाकल्पनामात्रम्‌ । हेया- 
प्यप(क्येषु त्रिष्वपि स्मतो जह्म- 
विद्धिनं परमार्थसत्यता त्रयाणा- 
मित्यथंः ॥ ९० ॥ 


सबसे पहठे अपने साधनरूपसे 


जानना चाहिये । 

उन हेय आदिमेसे केवर एक 
परमार्थं सव्य ज्ञेय ब्रह्यको छोडकर 
दोष हेय, आप्य ओर पाक्य--इन 
तीनोमे ब्रह्मवेत्ताओंने केवर उपरूम्भ 
---उपख्म्भन यानी अविद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना दहै, अर्थात्‌ इन 
तीनोंकी परमा्थ॑सत्यता खीकार 
नहीं की दहै | ९० ॥ 





जीव आक्र्यकरे समान अनारि जौर अभिच् है 


परमार्थतस्त्‌-- 


वास्तघमें तो-- 


प्रकृत्याकाशवञ्ज्ेयाः सर्वे धमी अनादयः । 
वि्यने न हि नानात्वं तेषां कचन किंचन ॥ ९१॥ 


सम्पूणं जीवको खमावसे ही आकाशके समान ओर अनादि जानना 
चाहिये | उनका नानात्व क्ली कुछ भी नही है ॥ ९१ ॥ 


प्रत्या स्वभावत आकाश्च- 
वदाकरातुस्याः घक्ष्मनिरञ्जन- 
सवंगतत्यैः सर्वे धमी आत्मानो 
ञेया य॒क्चभिरनादयो नित्याः । 
वहुवचनकृतमेदाशङ्ं निरा 
ङुवन्नाह-केचन किंचन रकिंचि- 


मुसुक्षुओंको सुक्ष्मव्व, निरञ्ननत्व ओर 
सवेगतत्व आदिक कारण सभी 
धर्मो-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
खभावतः आकारावत्‌-आकाराके 
समान ओर अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये । यदह बहूवचनके 
कारण होनेवाठे जीवाव्माओकके भेदकी 
आराङ्काका निराकरण करते इए 
कहते हैँ---उनका कचन-कहीं, 
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दणुमात्रमपि तेषां न बिद्यते | किञ्चन कुछ भी अर्थात्‌ अणुमात्र 


नानात्वमिति ।॥ ९१ ॥ 


भी नानात्व नही है ॥ ९१ ॥ 


--~--ट---ॐ-<"इ------=- = 


अत्मतखनिरूपरण 


ज्ञेयतापि धमीणां सं्रत्यैव न 


परमाथत इत्याह- 





अ्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी 
व्यवहारि दही है परमार्थतः नही 
इसी अभिग्रायसे कहते हँ - 


आदिबुद्धाः प्रत्येव स्व धमीः सुनिधिताः । 
यस्थैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कस्पते ॥ ९२ ॥ 


सम्पूण आल्मा 
जिसे एेसा समाधान 
होता है ॥ ९२ ॥ 

यखादादो बुद्धा आदिबुद्धाः 
परकत्येव स्वभावत एव यथा 
नित्यभ्रकाक्तस्वस्पः सषितेवं 


नित्यबोधस्वरूपा इत्यथ; सर्व 
धमाः सर्वं आत्मानः । न च 
तेषां निश्चयः कर्तव्यो नित्यः 
निथितखरूपा इत्यथः । न संदि- 
ह्यमानखरूपा एवं नेवं चेति । 

यस अुयशोरेवं यथोक्तप्रका- 
रेण सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता- 
त्मा्थं पराथं बा यथा सविता 


नित्यं प्रकाश्चान्तरनिरपेश्षः साथ 


स्वभावसे ही बोधस्वरूप ओर सुनिश्चित है-- 
हो जाता है वह अमरत् ८ मोक्ष ) प्रा्तिमें समथ 


क्योकि जिस प्रकार सूर्यं नित्य 
व्रकारासखशूप है उसी प्रकार सम्पण 
घमे यानी आत्मा प्रकृति-सखमभावसे ही 
आदि बुद्ध-आरम्भमें ही जाने इए 
अर्थात्‌ नित्यबोधखखूप है } उनका 
निश्चय भी न्वी करना है; अर्थात्‌ 
वे नित्यनिशितखरूप दहै “ेसे 
है अथवा नहीं हैः इस प्रकार 
सन्दिगधखरूप नहीं हैँ । 

जिस ॒ मुसुक्षको इस तरह- 
उपर्युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 
स्यि सर्वदा बोधनिश्चवय-सम्बन्धिनी 
निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य 
अपने अथवा परायेष्यि सदा ही 
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परमाथं चेत्येवं भवति शास्ति 


्योधकतंन्यतानिरपेक्षवा. सवेदा. 


स्वात्मनि सोऽमतत्वायासरत- 
भावाय कल्पते सोक्षाय समर्थो 
भवतीत्वथं; । ९२ ॥ 


- ~~ >>> ॐ 


तथा नापि सान्तिकवेव्यता- 


त्मनीत्याद- 


ध्रकारान्तरकी अपेक्षा नही करता 
उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने 
आत्मामे रान्ति-बोघकर्तव्यताकी 
निरपेक्षता रहती है वह अग्रतत्व-- 
अमृतमाव अर्थात्‌ मोक्षके च्य 
समर्थं होता है 1 ९२ ॥ 





इसी प्रकार आत्मामं खान्ति- 
कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आरायसे 
कहते है- 


(~ प्रक्रत्ये > 
` आदिशान्ता द्यनुत्पन्नाः मरच्रत्येव सनिव्रेताः । 
सर्वे घमः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सम्पू आत्मा निव्यदान्त, अजन्मा स्वभावसे दी अत्यन्त उपरत 
तथा सम ओर अभिन्न है| [ इस्त प्रकार क्योकि ] आत्मतत्त अज, 
समतारूप ओर विं्युद्ध है [ इसलिये उसकी शान्त अथवा मोक्ष 


कतव्य नहीं है ] || ०३ ॥ 
यसादादिशान्ता नित्यमेव 
शान्ता अनुतपना अजा प्रक्र 
त्येव सुनिताः सुष्टरपरतस्वभावा 
इत्यथः, स्वे धर्माः समाश्चाभि- 
नाथ समाभिनाः, अजं साम्यं 


विशारदं बिशयद्धमात्मतच्चं यसा-. 


तसाच्छान्तिर्मोध्षो वा नास्ति 
कतेञ्य इत्यथः, न हि निस्यैक- 


क्योकि सम्प्रणे धमं आदि- 
रान्त-- सवदा दी रान्तसखरूप, 
अनुत्पन--अजन्मा, सखभाव्से दी 
सुनिद्रत॒ अथात्‌ अत्यन्त उपरत 
स्वभाववाले दहै तथा सम ओर 
अमिन्न है इस प्रकार, क्योकि 
आत्मतच्च अजन्मा, समताखूप ओर 
विड्ुद्ध है, इसख्यि उसकी शान्ति 
अथवा मोक्ष कतेन्य नहीं दहै-- 
यह इसका अभिप्राय है, क्योकि ` 
उस रित्य एकस्वमावकै च्वि 

4 
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खभावस्य कृतं परिचिदर्थवत्खात्‌ | कछ भी करना साथक नहीं 
।॥ ९२ ॥ हो सकता ॥ ९३ ॥ 
---९*-<-2-2-®--~----- ~ 


अत्मन्न ही अङ्पण हे 


ये यथोक्तं परमाथतच्वं प्रति- | 


पन्नास्ते एवाढृपणा कोके कृपणा 
एवान्य . इत्याह -- 





जो खोग उपर्युक्त परमार्थत्वकों 
समक्षते है छोकमे वे ही अक्रपण है, 
उनके सिवा ओर सब तो कृपण 
है-इसी भावको ठेकर कहते है 


वेशारयं तुः वे नास्ति भेदे. विचरतां सद्‌ा | 
भेवनिन्नाः परथग्वादास्तस्मात्ते कपणाः स्मृताः ॥ ९४ 1 


जो लेग सर्वदा मेदमे द्यी विचरते रहते है, निश्चय ही उनकी 
विदयुद्धि नहीं होती । द्वैतवादी खग सेदकी दही ओर प्रदत्त होनेवाले दैः 
इसख्यि वे कृपण ८ दीन ) माने गये है || ९४ ॥ 


यसखाद्धेदनिभ्नाः मेदानुया- 
यिनः संस्ारायुगा इत्यथः; के ? 
पृथग्वादाः पृथडनाना बस्त्वि- 
त्येवं वदनं येषां ते प्रथगवादा 
देतिन इत्यर्थः, तसात्ते ङपणाः 
द्राः स्छताः; यस्मादरंशारयं बि- 
शद्धिनौस्ति तेषां मेदे बिचरतां 
हतमार्मेऽविद्याकलिपिते संदा 
वर्तमानानामित्यथंः । अतो 
युक्तमेव तेषां का्पण्यमित्य- 
भिप्रायः ॥ ९४ ॥ 


क्योकि वे भदनिख्न-मेदायुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अचुगामी है, 
कौन स्येग॒ £ प्रथक्ूलादी-्रथक्‌ 
अर्थात्‌ नाना वस्तु हैः-एेसा जिन- 
का कथन है वे ए्रथक्चादी अथात्‌ 
द्रैतीलोग, इसच्यि वे कृपण-श्ुद्र 
माने गये है; क्योकि मेद्‌ अथात्‌ 
अविदापरिकल्मित द्वैतमार्गमे सवदा 
विचरनेवारे उन ठोर्गेका वैशारय 
अर्थात्‌ विद्धि नदीं होती । अतः 
उनका कृपण होना ठीक दी है- 
ेसा इसका अभिप्राय है | ९४ | 


+ ---+ ग~ ट्डटया ष्म -- 
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यदिदं परमाथतस्वममदात्म- 


यह जो परमा्थतच्व है वह 
्षुदरचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 


भिरषण्डितेर्वेदान्तबहिःष्टैः श्चुद्रेर- | अनधिकारी क्षुद्र ओर मन्दबुद्धि 


ल्पप्रज्ञेरनवगाद्यमित्याद-- 


पुरुषोवी समञ्मं नहीं आ सकता- 
इस आरायसे कहते है- - 


अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिधिताः | 


ते हि रोके महान्ञानास्तच्च खोको न गाहते ॥ ९९५॥ 
जो कोई उस्र अज ओर साम्यरूप परमा्थतत्वमें अत्यन्त निशित 
होगे वे ही छोकमे परम ज्ञानी हैँ । उस ॒तक्वका सामान्य खोक अवगाहन 


नहीं कर सक्ता ॥ ९५ ॥ 

अजे साम्ये परमाथत एव- 
मेवेति ये केचिर्सत्यादयोऽपि 
सुनिशिता भविष्यन्ति चेन्त एव 
हि रोके महाज्ञाना निरतिश्य- 
तचचविषयज्ञाना इत्यथः | 

तच्च तेषां वस्मे तेषां षिदितं 


परमाथेतत्वं सामान्यबुद्धिरन्यो 
लोको न गाहते नावतरति न 
विषयीकरोतीत्यथः । ^“सर्व- 
भूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च। 
देवा अपि मार्गे युद्यन्त्यपदस्य 
पदैषिणः । शङ्कनीनामिवाकाशच 


उस अज ओर साम्यखूप परमा्थ- 
त्वमे जो कोसी आदि भी 
वयह एेसा दही हैः इस प्रकार 
र्णतया निध्ितद्योगेवे ह्वी छोकमें 
महाज्ञानी अथात्‌ निरतिङय त्व- 
विषयकं ज्ञानवारे हैँ | 

उस-उनके मागं अथात्‌ उन्हे 
विदित इए परमार्थतच्छमे अन्य 
साधारण बुद्धिवाख मनुष्य अवगाहन 
--अवतरण नह करता अथात्‌ उसे 
विषय नहीं कर सकता । “ननो. 
सम्पूण भूतोका अत्मभूत ओर 
सब प्राणि्योंका हितकारी है उस 
पदरहित ८ प्राप्य पुरुषार्थद्ीन ) 
महात्मके पदको जाननेकी इच्छा- 
वाले देवता भी उसके मार्गमे मोहको 


प्राप्त ह्यो जाते है तथा आक्ारासे 


द्ा० भा० ` 
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२३९ । २३, २४) इत्यादि- नही 


सरणात्‌ ॥ ९५ ॥। 


उसी प्रकार उप्तकी गतिका पता 
चठ्ता इत्यादि स्मरृतिसे 
भी यही प्रमाणित हता है ॥ ९५॥ 


--->-० ^ ५०० - 


कथं महाज्ञानलभित्थाह- 


 अजेष्वजमसंकरान्तं 


उनका महाज्ञानितव किस प्रकार 
है £ सो बतखते है 


धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । 


यतो न कमते ज्ञानमसङ्खं तेन कीतितम्‌ ॥ ९६ ॥ 

` अजन्मा आत्माओंमे स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
विषयांसे न मिखनेवाख ) माना जाता है । क्योकि वह ज्ञान अन्य विपर्योमे 
संकरमित नहं होता इस्तद्िये उसे असंग बतटाया गया है | ९६ ॥ 


अजेष्वनुत्पन्नेष्वचलेषु धर्मे- 
व्वात्मखजमचलं च ज्ञानमिष्यते 
सबितरीषोष्ण्यं प्रकाशथ यतस्त- 
सादसंकान्तमथान्तरे ज्ञानमज- 
मिष्यते । यसान्न कमतेऽथौन्तरे 
ज्ञानं तेन कारणेनासङ् तत्कीति- 
तमाकाश्चकलस्पमिस्युक्तम्‌ ॥९६।। 


क्योकि अज-अनुतन यानी 
अचर घर्मो--आत्माओंमे सूर्यमे 
उष्णता ओर प्रकाशके समान अज 
अथात्‌ अचर ज्ञान माना जाता है 
अतः अथान्तरमे असंक्रान्त ८ अन- 
नुप्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा (नित्य ) 
सखीकार किया जाता है । क्योंकि 
वह॒ ज्ञान दूसरे विषयमे संक्रमित 
नहीं होता इसय्िये उसे असंग कहा 
गया है; अथात्‌ वह आकाराके 
समान है-रेसा कहा है ॥ ९६ ॥ 





जातवादमे दोषप्रद्धन 
अणुमात्रेऽपि वैधर्भ्ये जायमानेऽविपश्ितः । 
असङ़ता सदा नास्ति किञुतादरणच्युतिः ॥ ९७ | 


२७२ माण्ट्दयोपनिषद्‌ [ मौ करा 
ज नि ज.) न कदम नया, क रा का न> म्वे० चर 
[ अन्य वादियोके मतानुसार ] किंयी अणुमात्र मी विधमीं वस्तुकी 
उत्पत्ति माननेपर तौ अविवेकी पुरुपा असता मी कमी नहीं ह्यो सकती; 
फिर उक्र जवरणनारकः विर्यं तो कहना दी क्या है ? ॥ ९५ | 
इतोऽन्येषां वादिनामणुभात्रेः | इससे भि जो अन्य वादी. है 
ऽपि वैधम्ये वस्तुनि बहिरन्त्वा | + ` ल व व 
थोडी-सी भी विषमी वस्तुकं बाहर्‌ 
या भीतर उत्पद्य होनेपर तो अ 
शि | , | व्रिपरश्चित्‌---अकितरेकी पुरुषकी -कभी 
तोऽबिवेकिनोऽधङ्गता असङ्गत्वं | असङ्गता भी नही हो सकती फिर 
सदा नासि कित वक्तव्यमावर्‌- | उतकौ अआवरणचयुति अथात्‌ जन्ध- 
नारा न्दी हयोता-इसके सम्बन्धमें 


जायमाने उस्पाद्यमानेऽविपथि- 


¢ ष [ज ।) १ ही १ (क त श 
णच्युतिबेन्धनाद्यो नास्तीति | ९७} तो कहना ही क्या है १ | ९७ ॥ 
~ न अ-+-- व ^ 
अत्मक्ता स्वहमातिक स्वप 

५ (^ (~. ^~. ~ ४ क क 
तेामावरणच्युनिनास्तीहि चरु- | उनकी आत्ररणच्युति नहीं होती- 
॥ “ ~| दा -कदकर तो -लुमनैः अपने 
शा ग „  , | सिद्धान्तमे भी आत्माओंका आवरण 

द्रन्तेऽभ्यपणततं तरिं 

चता खन्तदधान्तऽभयुयतत तहि | सौकार कर च्वि [-देसा यदि 
वई कटं तौ ] इसपर हमार कहना 


१ 
[ 
५ ५ 


चमाभामानरणम्‌ ¦ वर्युच्गते | ' दै--नदीः, 
त्वयापि, २ 2 त 0 
अरुल्यावरमाः सर्वे यमौः अद्कतिनर्मससः | 
जादा ब्दाद्वेया सक्ता चरुव्यन्त इति नायकाः ॥ ९८ ॥ 
समस्त आमा आवरणस्य, खभाव्से ही निर्म तथा नित्य बुद्ध 
ओर सक्त है । तथापि खामीखोग ८ वेदान्ताचार्थगण ) षरे जाने जाते हैः 
एसा [ उनके पिये कंते हैँ ]|॥ ९८ ॥ | 
अङन्धावरणाः--अरन्धम- | (अर्व्धाबरणाः?- जिन्हे आवरणं 
परप्रमरावरणसविदयादिवन्धर्न येषां ¦ अर्थात्‌ अविचादिरूप बन्धन खम 





९६० 


न्प्रत्योर्द्धवियुक्तः पुरुषः 
संस्कृतः स्यादतो मत्योरतित- 
रणा्था देवताददनकर्मसयुच्चय- 
टश्षणा द्यतिद्या । 
एवमेव एपणालश्षणाविद्याया 
मरत्योरतितीणसख 
सम्भूत्यपवादे _ 
पिरक्तस्योपनिषच्छा- 
हेतुः 
खाथौलोचनपरसख 
नान्तरीयकी परमात्पेतव- 
वि्योत्पत्तिरिति पूवभाविनीम- 
विघाम्पेष्य पश्याद्धाषिनी अद्म 
विद्यामरतन्यसाधनेकेन पुरुषेण 
सम्बध्यमानाविद्ययया सय॒च्चीयत 
इत्युच्यते । अतोऽन्याथंसाद्‌- 
म्रतत्वमाधनं ब्ञ्मविदयामपेत््य 
निन्दार्थं एव भवति संभूत्य- 
पवादः । यद्यप्यश्चद्धित्रियोगहेतः 
अतनिनिषठत्वात्‌ । अत एव संभूतेः 
अपवादात्संमूतेरापेक्षिकमेव सत्व 


मिति परमाथंसदातमेकत्वमपेश्त्य 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[. गौ० कार 


स्यि हैः । इस प्रकार एषणद्रयद्प 
मद्युकी अद्ुद्धिसे मुक्त इआ पुर ही 
संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अतः 
देवतादरन ओर कर्मसमुच्चयरुक्षणा 
अविद्यः मृत्युसे पार होनेके व्यि ही है | 

इसी प्रकार एषणाद्रयटक्षणा 
अविद्यारूप मत्युसे पार इए तथा 
उपनिषच्छश्चके अ्थकी आक्ोचनामें 
तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मत्मैकयशूप 
वियाकी उत्पत्ति दूर नीं है; 
इसीय्यि रेता कहा जाता है कि पहले 
होनेवारी अविधाकी अपेश्चासे पीके 
प्राप्त होनेवाढी ब्रह्मविद्या, जो अमृतत्व- 
का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध 
रखनेके कारम अविद्यासे ससचन्चित 
की जाती है | अतः अमृतत्वकरे 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाखा होनेसे सम्भूतिका 
अपवाद निन्दाहीके स्यि क्रिया 
गया है । वह्‌ यद्यपि अद्युद्धिके क्षयका 
कारण हं, तो भी अतन्निष्ठ ( मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) दहोनेके कारण 
| उसकी निन्दादहीकी गयी दहै ]) 
इसय्यि सम्भूतिका अपवाद किया 
जानेकेः कारण उसका सच आपेक्षिक 
ही है; इसी आदायसे परमार्थसत्‌ 
आष्मैकतवकी अपेक्षासे अम्रत्ज्ञकः 


अगृतारूयः संभवः प्रतिषिष्यते | सम्मूतिका अरतिषेव किया गया है । 


शां० भा० ] 


अद्वैवपकरण 


१६९ 


मायानिर्भितस्येव 
जीवसाविद्यया प्रस्यु- 


विधोत्पत्त्यनन्तरं 
जीवमावस पस्थापितस्याधिद्या- 


मलपप्ति- नाञ्ञे खभावरूप- 


एवं 


प्रतिपादनम्‌ 


त्वात्परमाथंतः को 
न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम- 
विद्यारोपितं सपं पुनर्विविकतो 
नष्टं जनयेत्कधित्‌ । तथा न 
कथिदेनं जनयेदिति को न्वित्या- 


षेषार्थत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । 
अविद्योद्धतस्य नष्टख जनयिव- 


कारणं न किंचिदस्तीत्यभिप्रायः 
नायं इतञ्चिनन बभूष कथित्‌" 
( क० उ० १।२। १८ ) इति 
श्रुतेः ।॥ २५५ 


इस प्रकार अवियद्वारा खडा 
किया गया मायारनचित जीव जब 
अविदयाका नादा होनेपर अपने 
स्वखूपसे स्थित हो जाता है तब उखे 
परमार्थतः कौन उन कर सकता 
है  रज्जुमे अविदयासे आरोपित सर्ष- 
को; विवेकसे नष्ट हो जनेपर, फिर 
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नदीं कर 
सकता । "को न्वेनम्‌ इत्यादि श्रुति 
आक्षोपार्थक है [ प्रस्नाथक नहीं ] 
इसच्ि इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता है । इसका तात्पर्यं यह ` 
है कि अविदययासे उत्पन इए इस 
जीवका विद्याद्वारा नारा हो जानेपर 
फिर इसे उत्पन्न करनेवाखा कोई भी 
कारण नहीं है, जेसा कि “ध्य 
कसे ८ किसी कारणसे ) किसी 
ख्पमें उत्पन्न नदीं इआः? इत्यादि 
्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५ ॥ 


क ® कर र 
अनात्मप्रतिषेषसे अजन्मा यात्मा प्रकाशित ह्योता हे 
स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहते यतः । 
स्वैमग्राह्यभावेन हेठनाजं  भकाराते ॥ २६॥ 
क्योकि स एष नेति नेतिः ८ वह यह आत्मा यह नहीं है, यह 
नही है ) इत्यादि श्रुति आत्माके अग्राह्मत्वके कारण [ उसके विषयमे | 


पहर बतलायेः इए सभी भावोंका निषेध करती दहै, अतः इस [ निषेव- 
रूप ] हेतुके दारा हीः अजन्मा आत्मा प्रकारित होता है ॥ २६ ॥ 


